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शरो ज्ितवराद्ाम शौ पल्वमसदूगुहयानम 


श्रो श्रमण माह मग्डरति पोगर साहित्य यौजानातर्नन 


श्री श्रमण माहण संस्कृति पोषक कथा 


माग ८ 


श्रो हस स्तव रजं “~ 
शेषा ~~ «^~ 

ष 7 

वलवोर रायपुःमार्‌ प्रादि. 
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करकमलों से 


भारतकोकिला विर्व प्रेम प्रचारिका परमविदुपौ शात 
दात व्यास्यानं सरस्वती, गगा-यमुना समर पवित्र धर्म॑मात्ता 
श्री श्रौ विचक्षणध्रीजी साध्वीजी महाराज के करकमलोमे 
यह्‌ पुस्तक रणते हए भपने सौ धन्य मनिता हें एव कोटि 
कोटि वदन करता ह । 


पके मद्रास चातुर्मास वात मे द्नार्यं गया या एव 
अपनौ साहित्य योजना नापे समुग रपीयौ उसीका 
सुपरिणाम यह्‌ पुस्तक श्री श्रमण माहण सम्कृति पोपक कया 
सग्रह भाग १दै। 

आपे जापीर्वादसे मद्रा श्रौनध ने मेरा वहुमान 
र्या, विद्याम विया एव मेरी सारित्य प्रवाशा योजना षो 
सपय वनाया । मद्रान गा श्रील एव॒ समरावती वा 
श्रीमप यदनीय है जिन्हनि मुभ जे सदायता प्रदान फौ । 


--फतहचन्द महात्मा 


समपण 


पजाव देवोद्धारक न्यायांभोनिधि उाचायं श्री १००८ 
श्री विजयानन्दजी ( वात्मारामजी } महाराजं कै पदरधरर 
पंजाव केरी, विद्यावारिवि, जान प्रकाधक श्री ५००८ शनी 
विजयवल्लभसूरिद्वरजी महाराज साद्व को वह्‌ पृननकः 
समपण करताह्ुं । चापकर कर कमनो द्वारा स्थापित्त 
विच्यादा्रीमाता श्री आत्मानन्द न गुनकुल गुजररवाला जनि 
कीगोद मे रहकर मैने दिध्ा पाह ध्री चनः उक नी 
दतनः यमिनंदन करता हू । 

परमोपकारी नात दात गुहभक्त आचाय श्री १००८ 
श्री समृद्रमूरीर्वरजी महाराज स्नाहव एवं श्री जनकः विजवनी 
गणिके उपकारो के लिए अभिनंदन करता हूं । 

गुरुचरणोपासक-- 
फतह चन्द महात्मा 
उपकार 


परमपूज्य स्व० दादीजी हगामवाईनी, विरायुपे्ित 
पूज्य पितृदेव श्री १०८ श्रौ श्रीलालजी तथा प्रेम षपयोधिमातु 
श्री सरदार वाई का म उपकार मानता हं जिन्होने जन्म देकर 
मूञ्चे धरम के संस्कारो से पोपित किया । 


जापका वालक-- 
फतहचन्द महात्मा 
स्मरति मे- 
स्व० प्र° धमेपत्ति गौरादेवी व स्व० पृत्र कुमारपाल, 


गौतमकूमार व गतवर्णं सचजातामृतामैना जापको मै कभी नहीं 
भूल सकता । 


ध --फतहचन्द महात्मा 


प्रभिभ्राय 


प्रस्तुत पुस्तक श्वी हसराज वत्सराज का रास्त (प्रवय) 
खरतरगच्यीय आचाय शी जयतिलक सूरिके दिप्यश्री 
जिनोदय मूरि ने सवत १६८० दिवन शुक्ला १० रविवार 
कौ र्चा था । यह कथानक अत्यत रोचक एवे शिक्षाप्रद होने 
से एव दुर्लभ होने से कई वर्पो से इच्छायीकिरमै इसे कथा 
केरूपमे लिख कर प्रक्ट कर परन्तु केवल मोचनादही 
पर्याप्त नदी हो जाता हे 1 


ने महात्मा वन्धु पन्न का स्वतन्न प्रकाशन गतवय 
शुरू किया एव श्रमण माहण सस्कृति पोपक साहित्य योजना 
भी बनाई उसे कार्यान्वित करने कौ भावनातोथी ही, सयोग 
से गत वरप पयु पण पवे कौ आराधना करनि का आमनण श्री 
समराबती तपागच्छ सघ का समय पर प्राप्त टम फलत सपने 
ट्रम्टी सेठ भोगीललालजो व सेठ फकोर भाई अहमदावाद वालौ 
से आना चकर म मद्रास गया, विदुपी साध्यीजी विचक्षणधरी 
जी के ददान किए, ध्री ठडाजो लालचदजौ सा श्री माणक 
चदजी सा वेत्ताला से पूनमचन्दजी साह्व इगमोर, धरी 
जेठमल सुकनसजजी श्वी मदनलालजौ सीच्या आदि सज्जनो 
से मिला परिणामते साहित्य प्रकाशन दै लिए प्राय १८०० 
कौ राशो प्राप्त हृद्‌ । वहासिफ ८दिनिको स्थिरता वरै, 
श्री कुलपाकजी कौ यात्रा करता हआ अमरावक्ती पर्वाराघनः 


२ ] 


देतु पर्चा वहा से प्रायः २००} को रकम इस हेतु प्रास्त हृद्‌ । 
-मा्मसमे श्री अंतरिभ्रजी की यात्रा कर चित्तौड लौट जाया । 

श्री हुसराज वच्छराज एवं कथा संग्रह का प्रकाजन 
उसी निधिमेसे किया गया दहै । जहां जहा भी मैं पयु षणपर्वो के 
व्याख्यान देने जाता हूः वहा वहा जेन कथाओं की माग होती 
द्धै । मै समज्ञायज के लिए दृप्टातो का उपयोग करता ` जिससे 
श्रोताओं में व्याख्यान कौ उत्कटा बढ़ती है अतः वे स्वभावतः 
इन दुष्टों को पृस्तकाकारमे मांगते है । 

श्री श्रमण माहण संस्कृति पोपक कथा संग्रहे प्रायः 
-उन्ठी की कथाभो कौ चछायादैजो कर्णोपिक्णं चली आई 
भेरी प्रथम घर्मंपत्ति स्व. गौरांदेवी को धमं की अधिक 
रुचि थी एव कथाओं का शौक था उनकी उस र्वि का 
परिणाम यह्‌ कथा संग्रह है जो कात्पनिक होता हृनामी 
-रसप्रद एवं शिक्षाप्रद है ¦ अभी अनेक कथां लिखनी 
वाकी । जो दहितीय तृतीय मागमे प्रगट होगी । 

श्रमण महण स्कति पोषक साहित्य योजना कोर्मैने 
अपने पन्च महात्मा वधुकेवर्ष १ अंक में प्रस्तुत किया 
था फलतः जिन जिन दानवीर सेठों ने उदारता पूवैक उसमें 
-सहयोग प्रदान किया उन्हं धन्यवाद है 1 

यदि भविष्य में समय व॒ आधिक सहयोग प्राप्तं हुआ 
तोम धमं वास्त्ों मे वर्णित प्रमृख कथाओं को संक्षिप्त कर्पसे 
प्रकट करने कौ भावना रखता हूं । वे कथाएं है--समरा- 
दित्य केवली, अंजनासती, राजा कुमार पाल, वस्तुपाल 


-तेजपाल, संप्रति राजा, चदन मलयगिरि पृथ्वीचन्दं केवली, 
तरगवती, जादि जादि । 


[३ 

महास्मावधु पत्र केवल ५ माहु चला उमे महात्मा सदेव 
जाति के अनुरोव से मिलाना पडा जो हमारी जात्ति का मुर्य 
तरह लि्षकरासपादकर्म हीह । जिन २ महानुभावो ने महात्मा 
वयु प्न वे साहित्य योजना मे सहयोग दिया उन्हे येदौना 
ूस्तकं (१) श्री हसयज वच्छराज (२) श्री श्रमण माणः 
धस्टरति पोपक कया सग्रह भाग { प्रेरित कीलजारहीहै। 
भाप लागा ने मुञ्च पर विदवास कियार्मेने अपने समयव 
दाक्ति का सदुपयोग क्रिया । यदि जापका इसी प्रकार से सहयोग 
रहातो भविप्यमे भी साहित्य सेवा करते रहने की 
भेरी मावनाई॥ 

मद्रास व अमरावती से प्राप्त निधिका सदुपयोग महामा 
चु परक प्रकाशन मे तया इन दोनो पुस्तका के छपवान 
मेँवियाजाबुकाहै। जव इस्त सवधौ निवि प्राय नही 
वत है । 

मै पुन उन साध्वीजी महाराज स्राहव बो वदन करता 
ह जिनके मादीर्वाद से मेरी योजना सफल वनी एव इन 
दानवीर सेठो का अभिनन्दन वन्ता हू जिन्दौ ने जाथिक्र 
सहायता प्रदान कौ । 


श्री जोव प्रेस वे सचालको का उत्तम व समय परर टपा 
वै लिए आभार मानतां हू । 
पिता चित्तौटगद 
महावीर. जवति २०२५ 
१ १-८-६८ 


श्री मषका ठृपाकाक्षी- 
फतहचन्द श्रौलालजी महामा 
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राजा के गभं रहा 

तुखम तासीर सोह्वतअसर 
ही रापरखजी-पुण्य का फल 
लेताण, लेताऽण 
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अंध श्रद्धालु ब्राह्मण की चतुर पत्ति 
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लेना पावना, चार ठक्ुरो कौ कथा 
दया विहीन चपकर सेठ कौ कथा 
जेन शिक्षा का प्रभाव 

पापका घडाश्रतमे फूटतादहै 
जोधमंकी रक्षा करतादहै, ~ 
धमं उसकी रक्षा करता दहै 
उपसहार 

माहण जाति का इतिहास 
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1 श्री जिनेश्वराय नम ॥ श्री सादृगुखम्यो तम ॥ 
श्री जिनोदयसुरि रचित 


श्री ह'सराज वत्सराज की कथा 


पु. क्षिव सुख सपने, पुण्ये सपति होय । 

रानचऋद्धि लीलाघणो, पुण्ये पामे सोय॥ 

पुण्ये उत्तम कुल हुए, पुण्य ख्प प्रधान 1 

पुण्ये पुर आयखू पुण्ये वुद्धि निधान | 

खण्ड-१ 

गोदावरी नदी के किनारे पयटणपुर नामक प्राचीन नगरी 
थी । नगरी कौ पोभा मतकापुरी के समान थी] राजमहल, 
उत्तिरमणीय था । नगरमे चौरासी नोहटे (वाजार) ये) 
जिनालय, शिवालय, पौश्ञाल, पाठ्याला आदिसे नगरी 
शोभित थौ 1 

यदुवश शिरोमणि दयालिवाहुन राजा का पुनर नरवाहुन 
राजा उस नगरी का नृपति था 1 राजा कै ३६० रानिया वी । 
हाथी घोडे, पैदल, बत्तीस नाटक मण्डल, सेठ सेनापति, मती, 
माहण सजगुरं आदि राज ऋदिवे मूल स्तभये। वावन 
वीर सदा साजा की सेवा कस्ते थे, वधघुबावव बहुत बलवान 
थे । राजा राज करता था प्रजा चैन करलौ थी । 


एक रत को राजाको वहत ही सुन्दर सषपना जाया 
यपने के अनंदमे राजा विभोर रहा, राजसभा भरनेका 
समयहो गया, प्र॑त्री, प्रधान, हाकिम, कोतवाल थौर सभाक्षद 
सव ही महलो म मजरा करने जा गए परन्तु खिहासन खानी । 
केवल तारों से आक्रागकीदोभा नदी होती दै, राजा विना 
समभा कंसी, पृव्र विना घर अस्री । 

सभा पूरी मर बूल शी, महामन्नी मनकेसरीजी 
की सवारीभीञा गह, न्नव ने मुजरया किया, मन्त्रीजीने 
सिटासन खाली ठेवा जर्‌ अन्तपुरमेगए। राजा स्राहव सुख 
 न्द्रमे पौढं हृष, मूर्वे एक घण्टा चढ गदा भरा, हिम्मत 
आर्‌ साहस के साधं मीठे वचनोसे मंत्रीने यजा साहे को 
जगाया । 

राजा साहू्व ने जागते ही मन्त्री को सामने देश्वा ओौरक्रोध 
के मारे तलवार नैकर मारने दौड़, जौर वोने “अरे तुमने यह्‌ 
क्थाकिया, मेरा सुख लूट लिया, मै स्वप्न मे कणयापुर पाटण 
गया था, कनकथ्चम राजा की मनोहर अतिलावण्यमयी पुत्री 
दंसावलीसे लादीकी थी जौर अनन्दमे रहं रहा था, तुम 
ने मेरे सुख का भंग किया है, उसका विर्ह्‌ कराया है, तुमने 
अक्षम्य अपराध कियाद" 

मन्त्रीने वहत ही विनयसे प्रार्थना की, "हूजूर इसमें 
मेरा अपराद क्या, जप वान्त होए आपकर सपने को मँ 
सन्वा करगा ओर्‌ एक माद्‌ मे हसावली से अप्का विवाह 
करादरूगा' । मन्त्री के वचन अमृत जैसे मीरे चे, राजा उठा 
ओर राजसभामे गया । 
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मत्रीने घर आकर विचार गिया किस्म फी नमरी 
कणयापुर पाटण कहा होगी ? वहा वा राजा केनकञ्नम मौर 
पुनी टसायरनी नो कौन जानता होगा ? वैसे यद्‌ स्व होगा। 
आआसिर मन्यी तो मत्री , वुद्धि के भडार ये, अपने 
कुलगुरजी मे मी सताह की । जत मे उपाय सूया यत 
नगरके चारो द्वारो पर उसने चार दनशाताएं वनवाई, 
वामदाररपरैयौरउरे माना दीक्रि जो नी कौर देगी 
परदेशो आवे उपे यहा स्टरयओो, जो मभेसो मप्तमे दो, सव 
तरट्‌ उसी व्यवस्था (त्यो जौर नाम पतापूद्लो गौर मुभे 
सुचित कयो । 

म प्रकार करते हृएु बहुत दिन वीत गरु । एव दिनं एक 
पर्देधी आया, कामदार ने उसका नाम ठाम पृछा प्रर वह्‌ 
जवाव नही देता था जत ममीको सूचित किया। मघ्रीजी 
जाए, परदेषी को वहूत ही प्रेम मे यपने पास बुलाया, भादर 
सकारः दिया ! भोजन आदिमे उसरी भक्ति की । पक्वात्‌ 
उसते पूछा, “यहिए माप कहा से आए ह, कहा के निवासी 
है, कौन २ नगर मापने देमे हँ परदेशी ने उत्तरे दिया ने 
चटत पृथ्वी देखी है, अज्सर तीर्था की याना की है, कणया- 
पुरनगरसेगायाह !“ मन्यौ को यह्‌ सुग रूर एेसा आनन्द 
टमा जसा कि भरुमे को भोजन मौर अये को आस मिलने पर 
होता है। 

म॒मीने फिर पद्या, “कणयापुर कहा है” 1 परदेशी मे 
कटा समुद्र के उस पार कणयापुर पयठान नगर है, कनकश्रम 
उसा राजा हैः रभा के ममान र्पवती हस्ावली उसकी 
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पुत्री दहै)” यह सुन कर मन्त्री नै परदेली का आलिगन 
किया, चृूव प्रेम प्रगट क्रिया रौर राजा कै पात्त उसने गया 
राजा ने सव वृत्तात सुन कर नानन्द प्रगट किया । राजान नगर 
का राज्य अपने पुत्र गक्तिपिद्‌ को सौपा यौर वाच्रा करने की 
तयारी की । माहण गृत्जी से शुभ मुहूत निकलवाया । ५ 
वीरोको यौर वलवान भाट वन्धो को साथ लिया । पडती 
के आगीर्वादके साथ राजा गन्त्री अीर परदेनीने शुम 
शुकन के साथ प्रयाण क्रिया । 

परदेनी का विदवास्त कर जहां २ वहे जाता हं उर्सं 

सा 
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॥ 
रास्तेसेसवजारहैहु। राजान जोगी काभेप वनाया दहै, ; 
कभी रब्राह्मणकाभेपमभी करलेता टै यो तीन माहु 
पर्वात उस नगरी मे परह जति है, परदेशी यहा से 
ट्ट जाता है । नगर के वाहर काफी दूरी पर 
पड़ाव लगाया ह । राजा ओर महता मनकेसरी से व्हांके 
लोग वात नही करते ह । वेप बदल कर दोनो जने नगरमे 
प्रवेश करते है । सामने सलसु नामक एक मालनदहायमें 
दो मालाये लेकर आती है जौर उन्ह माला मैट करती दहे, 
मत्री ने मालन को वहत सोने की मोहरे दी ओौर उसे प्रस्तच्च 
किया 1 मालने उन दोनो को अपने घरपर लेजातीरहै गौर 
कहती है यह्‌ घर वार अपकाहै आरामसे रहौ खायो पीञो 
मस्त रहो पर जिदा रहना चाहते हो तो गहर मे मत धूमो! 
राजाने पृछा एेसाक्योमयहं? 

मालन ने कहा, “राजा की लडकी वडी कऋरहै। हर 
आठम, चवदस, पूनम तथा गनि, रवि,. सोम, मंगलवारको 
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चह राक्ति कौ पूजा करती है, गाजे वाजे वजवाती वहा जाती 
हैमीरजो भी मनुष्य सामने भिलनादै उमे दैवी के मेंट 
चडाती है । राजा, मनी आदि सय लाचारह नर वर्गे उस 
ब्विन चिते फिरने है । वह दढ तलाल कर के अवद्य नर 
वली देती है । सय मनुष्य मागते फिरते हँ कोई सामने नही 
जाताहै मौर जो आता है वह्‌ जिन्दा नदी वचता है।” 
यह्‌ सुन कर राजा वड चिता मे पड गया। शादीकी 
वाततो दूर रही हसावेली का देखनानी दुतम दै। इतनी 
रनर धातक कुवरी से विवाह करना नितात भसमवदै। 
मन्त्री ने कहा राजाभमेरानाम म>सरोहै अँ अमभव को 
भी सभव फर सकता हूं साप निर्दिचत रहे मँ सव कर लगा 
सौर जापकङी शादी टस्ावनी से कराटू गा ।'' 


राजाको मालणके मुदुदं कर दिवा कि तुम इनका 
जतन करना में मव अपना काम नाने जता हु । मनी 
चना भौर शक्तिदेवीके मदिरमे जाया ।देवौको प्रणाम 
किया, पूजा की, फल-रूल भेट कयि जौर अरज को कि माताजी 
मारी लाज रखो 1 

शरीर को सक्रोच कर मनौ देवी के पीछे जा पुसा 
सध्या समय टंसावली हाथमे तलवार लिए ५०० सियो 
के माय दैवी के मदिरमे आई । मन्दिरकासैद्रस्पटोरदादै 
भयानक डरावना जौर घातक वातावरण छाया हुवा है । ५२ 
चीर चित्कार कर डरा रदे है, उमहू वज रहे ह, डाके सौर 
चुडेलणे ज्ञरोलो मे वैठ कर नाक मे नये पहन कर विकरालं 


ख्पकर रही उधर उधर टोट भागकर न्दी दे। श्रुत 
प्रेत व्य॑तर अकार कर रहै द्‌ । ज्डाभीर मुष्टं काद्र लगा 
हया द भूत प्रेतां के दौदटूवे मवेन दरस उधर्‌ उद्धते 
फिरते ह, लोह कौ नानी वह्‌ रही है, अग्नि कुण्ड धगवग कर्‌ 
रहा ह, ज्वाला" लपलप कर रही इतना कौतुक ठंखती 
हई कुवरी पूजाकौ विधि गुर करती है तथा वनि वाकला, 
तल लापसी चढाती है, आर्‌ तीन प्रदलिणा देती ह । 


मत्री मनकेस्री महता ने इस अमरुल्व अवसर कालाभ 
उठाया, विकरालमभापामे हाक कौ “मंडप ममत पुस 
रे पापिणी,जाचली जान्ही तो मार्‌ दूगी 1 कूमरीके 
दरीरमे भ्रूनणी दूटगई, कापती उरती हई वह्‌ मन मे सोचती 
है जाज देवी मुञ्च पररुप्ट हृदद जरर मेने कोई अपराव्‌ 
कियाहै। फिरदेवीवोली, "“जादूरजा, तेरा मुहन दिखा 
यनेक पुरुपो की हत्या करने रे वाली पापिनी, हत्यारी 
दुर्‌ हट { 

कवरी हाथ जोड़ कर नस्ता पूर्वकं कहती दहै, “हे 
माताजी इसमे मेरा दोष नही रै, जाति स्मरणनान सेर्भैने 
अपना पिला भव देखा है कि, मँ पिते भव मे पक्षी थी, 
एक मनोहर उचान मे विद्ाल आघ्रवृक्ष पर मैने वौसला 
वनाया धा, उसमे मैने दो उण्डे द्वि ध । देवयोगसे जंगल 
मे जाग लगी, सव ह्रे भौर सूखे वृक्ष जलने लगे ओर मेरे 
वृक्षकोमभीञगलगी) धीरे अग मेरे घौसले तकया 
पटु ची, मैने सतान के मोह्‌ से घौसने पर अपने परख फलाए 
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सौर अपने पत्ति को पानी लेने दौडाया, परन्तु पानी लेने के 
बहाने वह्‌ पापी गयासो पीडाही नही लौटा, वहय बागमे 
अण्डे जलगए उते दया मौ नही आई, अपने पेदे कैजायोके 
लिए मैने सपने प्राण वही होम वि, मौत के उरते, खरी 
विपत्ति के समय वह गया सो गया डरपोक कायर वही का! 
जलते हष उच्चौ प छोड कर वड्‌ भागगयाउमे दारमभी 
नही आई! दसी द्रेषपसेर्मैने यनेक मनुष्यो की गदो उडाईह 
धुस्प जाति रेस स्वार्थी, डरपोफ, घ्र.र, सौर निय होती ह्‌ 1“ 

देवी बोली, "हाय हाय, यह्‌ त्ने क्या किया, तुक्षमे 
जराभो विवेक नही है, अरे तेरे पतिने तेरे लिएजैसा 
वियावैसातोवोर्ई्‌मी नही करसत्तारह। तेरेकारणतो 
उसने अपने प्राणो फो ञागमे होम दिया 1” 

शक्ति के मुह से मह वचन सुनर्र दनावली कहती दै, 
शह माता मुभे यह पनानहीथा कि उसने नी मेरे लिषएप्राणो 
का घात फिया है, जनजाने ही मन मनुप्योक्ौ घातकी) 
है माता तेरे चरणो कौ स्ौगन भज मे्मसिसी कौ घात 
नही मरूगौ।“ भक्ति पूर्वेक मोग घर ३ कवरी भषने 
महतो चली गर्‌ । 

मवी, देवी के पचेते उठ वरस्तामोयायाषैरोमेप्डा 
देवौ का गुणगान पिया तव देवो हसौ जीर सोचा कियद्‌ कोई 
साधारण मानवी नटी दै बहुत दी साहसी व वुद्धि निधान 
रै । मन्पी हाय जौड कर विनति करतारहै, टै माताजी मेरा 
अपराधक्षमा त्सा1 है माता प्रिपुराहैत्‌ तातताहै, 
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तीनो लोकोमे प्रसिद्धदहै, जीवती जागतीजोग माया, तू 
ही हिकोतरी भौर सरस्वती है, सवके कामोंको सफल 
करती है । क्रोयल पर्त पर जागतौ दृर्ईनू ही देवी हिगिलाज 
दै । जालंवर मे ज्वालामृी गौरव मेँ तूअंवाजी.है, उज्जैनि 
महरि सिद्ध को नमस्वारदटहै जिसे राव ओर राणा सव मानते 
हैमे तेरा अपराधी हू, मैने अपने स्वामी के लिए यह्‌ साहसका 
कामकियादै।हमायतु मेरे मन की यभिलाषा पूरी कर।" 


दस प्रकार सौ देवी सतुप्ट हुई ओर वोली, “हे मानवी 
वरमाग,नो मगिगासौोद्रूगी तेरा काम पार पाड्गी। तु 
पुण्यत्माहे, सदा पुण्यदही फलतारहै, पुण्ये ही मन वंच्ति 
की प्राप्ति होती है 1" महता मनकेसरी प्रफुल्ल हौ कर हाथ 
पसारता है कहता है, “खमा खमा मारी माय, मृन्ने यह्‌ वर 
दो किमे तरह २ के चित्र वना सक्‌ ।'“माता बोली “तथास्तु 
ओर दाक्ति प्रदान कर कहाकि जा वेटा तेरा सव काम 
सफल करूगी । देवी केचरणोमे प्रणास कर मन््ी अपने 
स्थत पर आ गया भौर राजाकेचरणोमे प्रणाम किया। 

मत्री को देख कर राजा वहत हपित हा, परदेलमे 
गांव का आदमी भी भाई जसा प्यारा लगत्ाहै जव कि 
यह्‌ तो राजाका सहाराथा । राजाने प्रेम से पास विठया 
मन्त्री ने सव वात विस्तारसे कहुदी ओर कहा कि भान 
सें वहं किसी मनुप्य का घात नही करेगी । यह सून कर राजा 
वहत परसन्न हवा कि चिताटली, जव मैभी शहर भे घरूम 
फिर सक्‌गा। 
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मवी वैसी ही वुद्धिमात था फिर रक्तिका वस्दान प्राप्त्‌ 
द्रौ गया, सोने मे सुगध । एक कुशल चितकार बनकर वह्‌ नगर 
मेमुदरर्‌ चित्र वेचताहै) नगरके वाजारो चोहटो भौर 
धरो मे उसक्रे अनुपम चित्रौ कौ यम मच गईयथी। 

एक वार यपने सव चिनोको फला करवह्‌ चौद्टेमे 
चैठाथा इधर राज भहल से हसावली कौ एक दासी कुद 
खरीदने जाई थी । चितो को देपकर वह्‌ मनमुग्धमीहौ गई 
सुरत वाई माहव के पास गईं करि एक परदेशी चित्रकार 
चौहटेमेवैठा दै! कुवरी बोली जा उसे यहावुला ला, वह्‌ 
मुस्वराती, आसो क मके हाया के लटके करती चित्ऱारके 
पास जाई वोली, “मौ अनवेली नगरौ का रूढा स्पालातरिग- 
कार पासो कवरी साह्व वा मला ।” मन्मीत्तौ यही 
न्वाहते ये, भावत्ता भोजन आर बेदी की माह \ मन्परीजो 
ऋटपट सव समेट कर उस मृन्दरीके साथहो लिए, रस्ते 
मे सावारण जानकारी भौ महलो कौ लेते जाति ये। 


वूवरौ के पास पहुचकर चिनकार ने विनयपूरवेक नमस्कार 
किमा, अपनी कला कुशलता भौर हस्त कौशल का परिषेय 
प्दिपा । कवरी ने कहा, “परदेशी चिनकार्‌ तुम्हारी 
असिद्धि बहुत सुनी है लामो दिमाओ, क्या २ चिघ्र तुम्हारे 
पाप्त हं ? वित्तने हौ हाथी, घोडे, मिह्‌, महसे, सरोवर, घाट, 
उदयान मादि के चिन मी ने दिसाए्‌ । कवरी प्रसनर हुई । 
चित्रवारसे धोली कि, “तुम पेल यटा वापस मामो, मँ 
पिताजौ से पूटकरे फर मेरे महलो मे मुन्दर चिनपट बनवाना 
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चाहती ह्रु, ठन चि्ँकामूव्यतो वह्‌ लेते जायो 1" जनित्र 
कार अभिवादन कर चला गया । 

करुवरीन राजासे प्राथना करके चिव्रकार को महनोंमं 
जने व चिच्र वनवाने की याना प्राप्त कर्‌ ली। दूसरे दिनि 
चित्रकार अपने सव सावन लेकर वहां बा पर्चा आरः 
कु वरीजी उसे जसी सूचना देती ह उसी प्रकारे वह्‌ काम 
केरता है। 

चिद्रकार ने करई नमूनेजौरकुवरी ने अपनी हूपरेवा 
रखी परिणामतः सु दर, बाकपित चित्रकारी प्रारम्भ हुई । 

नल राजा जरुएमे हारकर किस प्रकार घर से बाहर 
निकलते दै, दमयंत्ती साथचलीहै ग्रौर मार्गं मे उमे सोई 
हुई को छोड़कर उनका चला जाना भी वताया है। 

सोने की लंका वन गरू है, राजा रावण का सिंहासन पर 
विराजमान होना, नव गृहो का उनकी सेवाकरनामी 
दर्गाया है । 

राम, लश्मण, सीता का वन -गमन, हेममृग मरण, 
रावण का योगी खूप ञाचरण, सीता हरण, हनुमान का लका 
दहन, समृद्र तरण, लंका पतन, राम सीता मिलन, अयोध्या 
मंगलकरण भी जताया है । 

सोती हुई द्रोपदी का पद्मोतर राजा द्वारा देव सहायता 

उडाले जानः, कृप्ण वासुदेव का अमरकंका मे जाना 

वीर द्रोपदी को लाकर र्फडवो को सौपना भी चिच्ि्त 
कियादहै। 
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शरवणकुमार का माता पिना को कषे परं बिढाकर तीर्था 
को यात्रा कराना शौर दशरथ के तीरसे उस्ना मारा जाना 
भी हुवहु अकिति क्यिादह। 

श्री कृष्णजी के हारा वस को पछाडना । जीवयां का 
मद्य पीकर उत्पात मे सराधुसो कौ अशातेना कसना, पति 
शरोर पिता दोनो वशो का नाद का निमन्रण देना भौ अकिति 
क्ियादै। 

अनेक वन जगल, वागवगीचे जीर उदानो के चिन 
बन गए है । साम, जाम, वड, पीपल आदि अनेक वृक्षो का 
दुय उपस्थित हो गया है 1 करई समुद्र, जलाशय, सरोवरः 
चावडी, गावे नमर भी मपनी शोभा वढा रहै हु! ननाविघ 
कलरव कसते हए मोर, तीतर, सारस, तोता मैना, चक्वा 
चकेवौ मौ अटवी व पवत पर नाचते गाते वृक्षो पर विहार 
क्रतेनजरमार्हेरं 

सप, अजगर, चैर्‌, चीना, रोज, मृग, स्रुधर, रीष, 
त्ियाल मौर खरगोश इधर उधर नाग रहे है । 

मस्त हाथी मौर तेन घोदे, गभीर वृषभ ओौर चचल 
कदर मोओआग्एहै) 

एष उद्यानमे विशाल मान्न वृक्षखटाहैखउ्त षर ए 
धौसला है जिसमे दो वच्चे द, पसम दो पक्षी +रे है। 
जगन भे म्राग लगी दै, चारो तरफ उजालाटौ गया ह्‌, पु 
पर्लियो का सेकाहव जीर भय से जायना मौ वताया ₹। मादा 
चिडिया वा अपने वच्चो पर पसे फंनाना अर पिता पी 
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का उडकर सरोवर जाना चित्रित है । नर पीं काचौँच में 
-पानी लकर लौटना, अपनी स्त्री वर्स्यौ का आग में जल 
जाना जीर उसका भी विलाप करते हुए मोह कै व में 
जंपापान करना वताया गयादहै। दत्त प्रकारसे चित्र तयार 
हो जाने पर चिवकारकुवरीके पास जाता है, कुवरी नै 
रावारी दी तथा धनदे कर उसे विदा किया भौर वह्‌ राजा 
-नरवाहन के पास आ परचता ह गौर सव वृतात नुना देता है। 


इधर कवरी अपने नवीन वित्रित महल मे सुन्दर सुन्दर 
चित्रो को देखती हई हर्षाती है, ध्यानपूर्वक एक २ चित्र को 
देखती है, अचानक उसकी नजर एक आस्र वृक्ष पर रहे हुए 
| घौसले, वच्चो गौर दो पक्षियो पर पड्तीदहै । आग लगना 
मादा पक्षी का पं फैलाना, नर पश्ची का जल लेने जाना 
ञओौर लौटकर अपनी पत्ति व वच्चो के कारण अग्तिमें भस्म 
दो जाना देखती ह । 
वह्‌ पाट खाकर नीचे गिर जाती है ओौर विलाप 
करती रहै, "हाय हाय, जडो मेके वच्चो ओरमेरेकारणसे 
-भरतार ने अग्नि प्रवेद किया, अरे अरे देखो देखो मुञ्च 
पापिनी ने कितना वैर धारण कियारहै। पति देषके कारण 
कितने ही मनुष्यो कामैने घातक्या है। मेरा यह्‌ जीवन 
सन्ते खाते को दौड रहादै, है पति मैने दृसाहस्त कियारहै, मेरा 
दुख सर्हन नही होता है । हाय मेरे पक्षी जेसा तूने मेरे लिए 
कियाथा कैसामैक्योनहींकरपारहीहू? हायमै भी 
अभ्निमे जलकर तेरे पास आती हूः ओर फिर तेरे साथ 
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षती हूं । विना पिया के मन्ते करतार ने क्यो सरजी, हाय 
रेव मुज्ञे विरह गग्तिमे क्यो जलां रहा है? जले पर नमक 
्योडालर्हाहैए्यो कवरी रोती छटपटाती है गौर 
पू्धिन होकर जमीन पर धडाम से गिर जाती है । दाक्तिया 
दीडी बाती दहै, पसा करतौ है, शीतल जल लाती है, चन्दन 
करालेपसिरपरकरतीरहै मौर उसे होशमे चानेका उपाय 
केरती है । 

एक दासी दौडी २जातीहे भीर राजाको यह्‌ सवर देती 
है । राजा घबराता ह, पडितो ओर ज्योतिपियो को वुलाता है, 
शनि राहु का दान देता हं । देवी उपसगे या देव दोप निवा- 
रण के लिए कितने ही ञंट घोडे मौर गधो को डाम दिया 
जाता है! (पसालीके वाकसे प्राडेको दड दिया जाता है, 
सवल के दोप का दड नि्वैल को भुगतना पडता ह, राज- 
कुवरी कै देवी दोप होने के कारण विचारे निरपराघी 
पणशुमोको सोहै कीसित्लीसे डामाजारहाहै, जलायाजा 
रहा ह यह ह मिथ्यात्वौ पडित ज्योत्तिषियो का माग ।} 


कुचरो तो वेमानदहै उसका ध्यान तो पत्ति मे लगा 
दै । एक कट्ता है कि गूगल लाक्रनाकमे धुं दो, दूसरा 
मेहता है कि मेरी वात सुनो, “जिस चिनवार ने महलमे 
चिनकारीकी दहै वह्‌ डाकणा है भूत रै, उसी ने एकान्त 
भेबुवरौकोद्छनीहैजरूरकुद्करदिया है । राजा की 
साना हुई कि, “जहा भौ वह्‌ चित्रकार हो पता लगायो, मारते, 
पीटतते, खीचते हए उसे यहा लामो 1" आन्न होते ही दास 
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दामी नगरम दौडतेर्ह | गाचणके पर्‌ उयज्ा पता यना 

एङ दास उमे सच कर वाहरलाना हे जौर्‌ क्ता टह, "याज 

तेरा चौथा चन्द्रमाः तूर वहत द्ध कियाद, ते दिन 
ते 


(न 


गोलीसे उडातरेणा।“ या कहे द्ये वक्फ मृक्क्ौ नारे हए 
गानी गलौच करते हुए व्ये राजम्ट्न कौ तरफ लति दहं । 
संयी नन मे सोचता सने जच्छा दिनम उस्रा परिणाम 
उस्टा निकला, खंरजो हौताद्रै मव अच्छा होता है । महल 
मे पर्टुचकर उसते पव मोड क्ोदयादी, सात्र एकत दासी 
को पाय में रपा । अचरेतदवरीके कानके पास युहने 
जाक्रर पिदधती सव्र घटना कटना गह क्रिया, अर्‌ हंस्तावली 
सचेतन हई । अआ दोली मौर प्रनन्नता से बोल, “वाह्‌ 
तू कितना अच्छा मनुप्य हु मरे पति की वात कटी है, यवं 
वता किमेरा पदी कहाँ जन्मा शौर जव कहां है ? चिच्र- 
कार कुछ देर ध्यान लगाता यौर उत्तर देता है, भ 
अपने जान केवल से तुम दोनो की वात जानता हू सुन 
तेरा पंखी वहां अग्निम भस्म होक्तर पेठाणपुर्‌ के राजा 
रालिवाहुन का पुत्र नरवाहन हृ ठै । उसके चतुरगिनी 
सना है, ३९० रानियां ह, ५२ ठीर जियक्नोसेवा करते हैं 
ओर कदं मन्ी गौर दीवानहुक्म मे हाजर रहते है! यह्‌ 

सुनकर टूलावली वहत प्रसन्न होती है, पनि की वात सुनकर 
उत्तके रोम-योेममे दिए प्रगट होते दहै, वह अत्यन्त हरपित 
सोती है गौर कहती है, "हे धर्म॑ पितामेरे पतति सरे मेरा 
मिलाप कराठे, मै अपक गुण नही मूलूगी 1 चित्रकारने 


उाजकरानेप्ठ हं, तुन्न राजायातोदूनीपरच्छन्गाया 
॥ 
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-ास्यासन पिताया कि, णहे पुनी मेँ नग्वाहुन राजास 
तेरा भिनाप कराद्रूगायीरच्फैकी चोट से ्थकरे मामने 
तेरा उम से पाणीग्रहणं कयादूगा। चैठाणपुर यहाँसे 
यटूत दुर समुद्र वे उप्नपारदै वीच मे वहुतसे जल चकर 
नया अनेक भय रहै, इतनी दूर से वरात यहा नही ला सक्रेगी 
इसलिये म राजा को गकेला ही यहा लारा, एक मास 
तै बाद तेरी वमिलाया पूरी हो जायगी, राजा से तत्कर 
तू स्वयवर मड्प दी स्वना करानातेरासय काम सिद्ध 
दो जायगा ।'' 


कुवरी ने वहत घन देकर चित्रकार को सस्नेह विदां 
भिया, दोना कौ प्रसन्नता का पार नही था 1 मालणके 
चर याएर मती मनकैसरी महता ने राजा नरवाहुन को सव 
-वृत्तान्न कहकर नित्रेदन किया कि यहा विलकुल गुप्त रहना 
दै, उसको भेदका पनान चेवैसा करना दै। करुवरीने 
माताकै हार। राजा से यस्ज कराई रि स्वयवर मडप 
यग रचना करावे, राजागो को निमनाण देँ मौर मेरे मन 
क अभिलापा की पूति करावे! 

राजा वहत दी प्रसन्न हुञा, नरघातिणी नर चादिनी 
चनी टै गौर्‌ पति कौ अभरिलापा क्रती है, इस्तमे वटर 
सुसी की वात मौर क्या होगी 1 राजा ने खोक नृपत्तियो को 
निमन्मण दिए । स्वयवर मडप कौ रचना अत्यन्त मव्य की 1 
जनेक राजा महाराजा अपने हायो घोडे व दलवल के 
न्याय अनिले टं दस तर्द २७ दिन व्यतीत होगएरह, 
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कु वरी पिया मिलन की प्यासौ, हरदम रहै उदासी | मछली 
की तरट्‌ तड्पती दै ह्र ्षणम चिता क । कमी 
गोखडे मे आती टहैकभी वाहु निकलती है, वहत दी वेचैन 
होकर सोचती दै, “हे सेरे व्हान पंखीडें मेरे प्राण, मने विना 
विचारे सव क्ियाथा, मेगा दिन वरत्त के समान जातादहैः 
मेराह्दयदुः्खसेफटाजा रहा, वह्‌ दिन मेरा वन्य होगा 
जव पूर्वै भव का वह्‌ मेरा पति मुभे आन मिलेगा, चित्रकार 
एक माहु कौ अवयिदेगयाथा अवता माच्रदो दिन वाको 
रह गएदैतो मी कुमी खवरनहीदहै।' कुवरी की वे्चैनी 
व विरह ज्वाला उग्ररूप वारण करती दै इतने मेँ जरोखे 
के पास चित्रकार नजर पड़ता, उसे ऊपर बुलाकर पूदती 
है कि “नरवाहुन राजा कव आवेगे । चित्रकार कहता हँ कि, 
मेरी कवरी वा, राजा यहां मा गये ह 1“ कवरी पुलकित 
हुई यौर वोली, ^स्वयंवरमे त्रु राजा के पास रहना जिससे 
मै उन्हें पह्चानलू वरमाला उन्ही के गले मे डाल सक्‌ 1 


राज्य गुरुजी माहण ज्योतिपी के वताए गए णुभ महूत 
में हसावली वर्माला लेकर मंडप मे प्रस्थान करतीदहै मानो 
इन्द्रपुरी से अप्सरा पृथ्वी तल पर उतर रही हौ । अनेक राजा 
महाराजा का परिचय दासी देतीह दर्पण मँ मुह्‌ वताती 
है परर्दसावलीनेतीद्ुरसेही चित्रकार को देखकर राजा 
नरवाहन को पहचान लिया था । मंभीरता पूर्वक गजगति 
से चलती हृद वह्‌ वहा पहुंचती दै, यपने हूर्पोल्लास मे उद्ल- 
लते हए हृदय को दवाती हुई मन मकरंद को कावू मेँ रखती 
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हुई हेसगत्ति से राजा नरवाह्न फे समीप पहुंचकर गते मे 
माला डाल देती है । चारो तरफ आनद छा जात्ता है! वाजे 
वजतते हैँ । नगरकैे नर नासियो के उत्साह व॒ आनद का 
पारनहीहै। सवक्हते है "भासिरमे हसावलौ परणी वो 
सही 1 
राजाने पूरी नगरी को जिमाया, १० दिन तक उत्सव 
किया विविध स्त्नाभ्रुपणकुवरीको दिए मौर उसे अलग 
महल मे अपने उर के पास विदा क्यिा। 
उनका मिलन राम गौर सीता, कृष्ण ओर राधा, 
महदेव ओौर पावती, नल जीर दमयन्ति, अजुन ओर 
द्रोपदी के समान था। 
मुद्ध दिन वहा रह कर राजा नरवाहन ने विदा मागी, 
वनवप्रम राजाने वहुतदहीदुखी मनसे विदा दी। विदाई 
मे बहूत ही धन सपत्ति, स्थ, हावी घोडे जादि दिए ! शुभ 
मृहर्ते मे राजा नर्वाहन ने अपनी राजघानी की तरफ 
प्रस्थान किया । वुदाल क्षेम से राजा नरवाहन रानी दसाचली 
व मीके साय जपनीनगरीमेजा पहुचे । नागरिको ने 
हृत्त ही स्वागत किया ए्व हप प्रगट किया । 
राजाने सन के समक्ष मयी मनकरेसरी महता की 
प्रदसाकीकिम्रीहोत्तोरेमाह्ो, अपने प्राणो की वाजी 
लगाकर भी इसने मेरी यमिलापा पूण की, दसय वृद्धि के 
प्रतापसे ल्म दुक्षलपूदक वाप्सिमापाएदटं  राजाने मत्री 
यो एव प्रदेण वा राय्य प्रदान विया । यो राजा अपने पुष्यं 
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के वन से सव प्रकार का युख भोग रहा दै) म॑त्रौ सावधानी 
पूर्वक राजकाज संभाल रहाहै । पण्यके वल से सव णुभ 
होता दहै, पुण्य के वल ते बापत्तियां मिटतीर्है, ण्व के वल 
सेदहीवैरी मी मित्र वन जाते ह्‌। 


खणड २ 


हंसावली राणी कौ दानशीलता, तप, भाव भौर परोपकार 
युत्ति से पूरी नगरी संदुष्टं थी । वह नित्य नुपात्र दान देकर 
भोजन करती थी । पत्ति के वचनोंमें श्वद्धा रखती थी । 
पुष्ययोग से उसके गर्भं र्हा । राजा ने विचार किया कि 
मेरे ३२६० अन्य रानिया कहीं हसा के गभं से उत्पन्न हुए 
वालको को कुं अनिप्टन दौ जाव अत. राणी को लेकर 
राजा जंगलमे जा रहता है, एक चतुर टासी को साथ ते 
लियारहै, जंगल मे सणी ने दो अत्ति सुन्दर कोमल वालको को 
जन्मद्ियादहैव्डेकानाम वत्सराज ओर दछछटे का नाम 
हंसराज रखा है । 
जन्मते ही वालको को वृक्ष के नीचे रख दिया है इतने 
मे जाकादावाणी होती है “हे राजन ये वालक वहत ही 
प्रभाविक होगे, इनको पूरी रक्षा करना किसी भी तरह 
गुप्त रीति से इनका पालन करना ।” राजा अति प्रसन्न हवा, 
दासी कौ भेजकर मत्री मनकेसरी महता को वहां जंगल में 
बुलाया जौर दोनों वालको को उल्लकी गोद मे रख द्विया । 
राणीको , सव ससद्ञाया किभ्र्‌ वीरोंका भरोसानही है 
इसलिए मत्री इन्दे दूर जंगल, पहाड़ भौर अनजान प्देदा मेँ 
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जाकर वडा करेगे, वड़े होने पर इन्हे अपने पास 
7 तमि ।' 
मनी नै राजा को आदवासन दिया कि मेरे जीव के जतन 
इन्दे पानू गा जाप कुछ चिता न कररे। राजाने बहुत 
ग मद्रा, रत जादि दिए । पाच धायमात्ता साथकर दी 
¶ राज्य गुरु माहूण पुरोहित के पुनको बुला कर उन्हे 
माथमेराहै। 
शुभ मुहूर्तं मे म्री ने प्रयाण किया हत्त दुर्‌ जाकर एक 
तम नगरी मे निगरास्त विया 1 दोनौ वालको का यत्न पूर्वक 
लन पोपण हो ग्हादै। जववेर्पाच वपेकेदहुए त खन्द 
पालमे पटने भेज दिया ओौर प्रहु वर्णकी उघ्र होते 
तेतोवेपुरुपकी ७२्‌ व नारी कौ ६४ कलामो मे पारगत 
गए । श्स्व्रव्द्ामेमीवे निपुणो गए मौर मती 
7 ना्ञानुसार वरत रहै ह 1 
प्रौ के वियोगसे राणी हसावली बहुत दु ली रहती है, 
रक्षण राजा से उन्हे गुलाने को कहती है, राजा धीरज देते 
} इधर पद्रह्‌ वर्णं पुरे होते दी मत्री दोनो भादयो को लेवर 
ठ्णपुर नगर वे वाह्र उद्यान मे माकर हसते राजा 
[भमत मे याभे, गाये से उनका नगर प्रवेश कराते है। 
¡वरो वो अपनी माता मे मिलने का मुहूतं दुख दिन पश्चात 
ता था अत राजा ने वावन वौरोवौो बुलाया, उन 
मप्ठान जिमा कर मन्नादीकिदोनोकुवरो कामन तरद्‌ 
रट्‌ के सेलकूदो से वहनाया कसे । सेलनेकेलिएरतलोका 
दि दिया 
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कुवरो करवीरो का खे देखने के लिएु नरव्य नर्दी 
के किनारे नगरी क नरनारियोकी जड लग मर्द । दतं 
यह्‌ रही क्रिजो दार जाय वह्‌ जीतने वाचिके पैरो में मुक्तै 1 
एक तरफ तो ५२ वीरय दूरी तरफ हंसराज वत्सराज दोनों 
माईये | गेल गुद दुवा वीरो ने वहतं प्रयत्न कवा तोमी 
जीततोकुवरोंकी हृ, वौरे को मजवुरी्तेकुवयेके पैसे 
गिरना पडा । वीर इस टार के पञ्चात्त दाक्तिदेवी के मंदिरमें 
गये गौर हाथ जोडकरदेवोसे प्राधनाकी करि “हे देवी इन 
दोनो कुवरों को मार डालो, हम तुम्ारे सेवक है हमसे 
भी अधिक वलवान मानवी पक गए दहै" । देवी नेका फि 
"वीरो इनकी रधा धमं करता है इसलिए इनको मारना 
मेरे वस मे नही है फिरमीडन्े कष्ट द्ुगी यौर माता- 
पिता से वियोग जवव्यकरादरूगी तरुम निर्चिंत रही 1" 

देवी हंसराज के पास्त पहुची वह्‌ गद उदयलरहाथा 
देवी ने अदृदय होकर भदको चपा दिया, वह्‌ चारों त्तरफ 
टूटने लगा। वीरो ने का गेद के विना राजाजी नाराज 
होगे इसलिएगेद को टूटना जख्रीटै। एक वीर्‌ वोला 
गेद तो रानियो के महलोमे जाभिरा है वहा जाने पर भिल 
जाएगा । दसराज ने वड़े भाई वत्सराज से यन्ना मांगी । 
वड़े भाई ने कहा क्रि वहां जपनी ३६० माताए रहती है 
तुम उनसे वात न करना ओौर नेद लेकर जल्दी चे आना। 

हंसराज राजमहल के द्वार पर जा ख हु । हारपाल 
ने दासौ हारा रानी हंसावली से कलाया कि कोई पुरप 
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दस्वाजे पर मढा सनी ने देवते दयी तोवसे कठा 
मेरे पति नरवाहन राजा है जो तैरा यहा खडे टोना जान 
-जाएगे तो तुते जानते मार देभे ) दारपाल विनयसे अरज 
करता है कि यह तो चेहरे से आपका जसा दीमनता है 1 


शायद आपका नानजा हो, मतीजा हो, भाईयापृच्रभी 

ह्यो सक्ता दै। रानी ने गौरसेदेषातो अपने दोनो 
पुत्रो मे से यह जरूर एक है) टेमराज माताको प्रणाम 
करता है माता उपे प्रेममे पास बैठाकर वत्मराज की वात 
पुनी है । दमराज कहता है कि वह गुभ॒मृहरतं मे आपके 
ददान क्रेया ममी युरह्व अन्या नदीहै फिर भो मेरेतो 
युण्ययगि कि माकंद्नटौगये मामे एक काम आया 
हं मेया सवा नोट वा गेंद नापके महूलमेथाभिरादै 
वहेन जायाहू । माता नेका पेटा जा गद लवर वत्स- 
-सज कौ दे देना । मात्ताको प्रणाम क्र वट महल भेगगेद 
दूटतादहै। उसे गेद गृडकता हूजा नजर जाताहै वहच्यो र्‌ 
गेंद कै प्राम पहुचतादै ग्दजगे न आने गुडक्ता जाताह 
ओर भगोप टो जाताहै! हनराज उदाम होताहै इतनेमे 
पास ही एक सु दर महल नजर भता है 1 दामी सेमानूम 
होता दै रौ यह्‌ राजा कौ मव प्रिय रानी लौलायत्ती का 
महत है इममे ऋद्धि सिद्धि का पार हीनदही है| हंसराज 
मह्न मे जाता दे गौर मताको प्रणाम करता टै। राणी 
सीलापती हँनराज को देकर मोहिनि हो जाती है उसकी 
ऋामामिलापा जागृत हो जातौ है जीर वह्‌ अस्तील वोत चाल 
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तथा हाव भाव प्रकट करती ह ।र्हनराज कहुतादैकि 
माताजी मने आपको प्रणाम किया परन्तु आपने मुभ 
आनीप नही दी।मे तो गैठदुदना २ यहांचा गवाह 
मतो लापकापुव्रहुपेटमे भी लाते मारता हूः परन्तु 
माचापतो सदा अपराध क्षमा करतेदह। रानी कहती दै 
कि तुम मेरेसगे पुत्रनहीदो सोत के पुत्र का सम्वन्व किसी 
गिनती मे नही भतार । म तुमसे प्रेम करतीहः तुम मरी 
जभिलापा परी करोतो यहु रत्नोंकागेदतुम्हदेदरूगो। 

हंसराज कहता हह माताजांव का मास भीमीठदोतो 
उसेही क्या स्वयं खा सक्ते ? यहु अनुचित विचार अप 
छोड दीजिये । लीलावती कार्मा होकर तरह तरह से 
विनती करती है मौर कहती है कि तुम मेरी वात मान जात्ते 
होतो राजद्रूगी । कवर कहता है, टै माता ! समुद्र यदि 
म्यदिा छोडदे, अग्नि यदि गीतल हौ जाय, चन्द्रमा में से 
आग चरने लग जाय, सूर्यं पदिचम में उगने लग जाय, धरती 
रसातल मेचली जाय ओर समुद्र काजल मीठा हौ जाय 
तो भीमे अनुचित कायं नही करू गा । यही मेरे माहण गुरुजी 
कीरिक्षाहै । राणी कहठतीटहै म प्रसन्न हू तव तकदही 

तु सुखीहै' मै नाराज हुई नहीं कि तेरी घात करा सकती 

ह अतः अव भी मेरी वात मान जा क्यों नाहक द्मे 

पड्तादटं जौरमेरी आशो पर पानी फेरतादहै। हंसराज 

ने साहस कर रानी लीलावती के टाथ से मंद छीन लिया 

आर महल मे से जव्दी जल्दी बाह्रं चला गया । 
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जखमी शेरनी ओौर तरखछीडी नारी, मानो वदरने शराव 
धौ! नारी, नारी मिट करनार्डी वन जाती दहै! लीलावती 
ने अपना शरीर नासूनो से नोचलिया, कचकी (सगिया) 
फाड डाली भुन्दर सराडीको चीर चीर कर दिया मौर मोषे 
मूहसाट परजा गिरी। 


राजा, रानी के महलो मे आया, लीलावती को देखा नही 
तब दासी ने कहा किं वहतो उदास्रहै ओौर कोप भवनम 
पडी है । राजा पास जाकर कहता कि तु तो मेरी पटरानी 
है तुक्च से समधिक मुद्ध गौर कोई रानी प्यारी नहीहैत्रु 
बोलती वेयौ नही है 2“ फिर भी रानी नही वोलतौ ह तव 
राजा साडी सचता ह । रानी तडाक से कहती है, “सुखराजी 
तुममेरी साडी छोडदो। मै हसराज कौ पलि हूं इसलिए 
मुभसेद्रूर रहौ 1” राजा यह सुन करस्तन्ध रह्गया, 
एसी अनहोनी वात कभी नही हो सक्तौ ह, सिह के बच्चे 
कभी घास्रनही खा सक्ते) ये मेरे लडके श्रीकृप्णके वन 
यादव कुल मे उत्सन्न हुए ह, गगाजल जैसे पिन हँ फिर यह 
हसा क्या ? रानीनेरोरो कर सव वात कटी भषनी साडी 
मौर कचुक बताई, नाखूनो के निशान चताएु । राजा शकत 
ह्यौकर च्रौध से फापने लगा गौर दासी को भेज कर मनकेसरी 
प्रधान को वही बुलाया । सव वात समञ्च कर महता बोले 
“राजन यह काम कुवरका नहीहो सक्ता दै, स्त्री चरित्र 
से पते मनेक मनं हो चके है भाप विचार से कोामते। 
पुरुप कौ सब से थडी कमजोरी स्तनी है, ससार का सत्य एव 
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स्वयं ब्रह्माजी एक तरफ ओौर एक तरफ पुरूष की अपनी पत्नी 
का पक्ष । विजय सदा पत्नी पश्च की होती देखी जाती है वहां 
सत्य, सवय सगपण माई पन सव पानीके रेले मे जते, 
राजन आप विवेकं ये कामले, क्रोधको छोड दे 1“ राजा 
कहते है, ये दोनो मेरे शत्र हैँ उनका सिर काट उलो, जरा 
भीदीलन करो) रानी कहती दकि यदि तुमने ढील की 
तोउनदोके साथ तुम तीसरे मौ मारे जाञोगे । राजा कहते 
ह, महता अव शका दौड़ कर वह्‌ काम करो जिससे रानी 
कादुपखदूरद्ो। इव रानी का मन रखनेके लिए मै पुं 
से मोह खेच लेता हूं । मौर सव सहन कर सकता हू पर 
्सप्राणप्यारी रानी की वात नही टाल सक्ताहु तुम 
जाञो जल्दी कसो । महता ने कटा, “च्छा, जेसी जापकी 
आज्ञा पीछे मृन्नो दोषन दे।" 


` मन्तरीने दोनो कु वरो को अपने साथ लिया। अपने धर 
लाकर सव वात पृद्धी यौर राजाकी आलन्ना सुनादी। मंत्री 
ने दोनों को सावधान किया मौरकहाकि तुम दोनों अभी 
ही यहांसेचुपचापचल दो! वैव्नेके लिए ये दोनों घोड़े 
तेयारखडेहैये १२ २रत्दहै इन्दं संभाल कर रखनः। साथ 
मे भोजन सामग्री रूपए ओौर आवश्यक वस्तुए देकर उन 
विदा किया । जति समय दोनो भाई मन्त्री के पैरों मे पड़कर 
खूव रोए । मंवी ने आर्वासन दिया गौर्‌ नवकार मत्र का 
जाप करते रहने कौ रिक्षादी। कुवरो ने कहा, “मापने हमें 
जीवनदान दियादै हम उरिण नही हो सकंगे!'' मंत्रीने 


{२५ 


दहा घर्मके प्रतापे सव अच्छा होगा। रोने से राज नही 
शभिलता है जाप सुखे मुखै पघागो । दोनो भाई रोते कलपते 
आम्‌ डालते निशाने याडते दए चल दिए 1 मन्त्री उनको कुं 
-ए्रपटचा केर वापम फिगा । राजा रानी चौ कल क्या उत्तर 
देना है यह मोच -हाथाकि उसकी दृष्टि एकक्िकारी पर 
पडी, पाममे धरती पर मरे हृएदो हिरण षडे थे, मन््री 
नैक्षिकारीसे दोनोहिरणो कै नैन माग लिए मौर घर चला 
आया । सुवह्‌ रानी के महलो मे पेच कर चारो नेत्र वताए । 
-रानी प्रसन्न हुई ओर पूद्धा कि हमराज ने कुठ कहा तो नही ? 
मनपैमरी महता ने मय का लाम लिया यपनी वृद्धिने 
कामतेफर कहा कि, “टसराजनेक्ठा फ्रिउस वक्तरने 
-भरूल मी रानी की यात मान तेता तो अच्छा होता“ रानी 
ने निगास डाल बर क्ट, "जवमुह्‌सेटेसा कहातवं म्री 
जी तुम उसे वचा चेते जीर याने माते, मेचोरीषुपे उमे 

ला स्वती, मेरी वद्धि फिर गई दहै!” यह कट्‌ वह्‌ विलाप 
चरने मौर निर पीटने लय गई । मन्नी राजा के पास पवा 
आीरदोनोकुवरो का घात कर देना विदित कर अपने घर 
चला लाया] 


दोनो दुवर वन जगल मे, परियावान, भयानक जटवी 
पदाडोमे होते ट्ए जाये वढरहेर! भूपे भौरप्यापतेभरदी 
गरमी कौ महते हए निर्जन जगलो मे भक्ते ट्एु एते मरण्य 
भे पटुयते है जर्टा मदृप्य न मनुप्य काजाया । कायर मनुष्य 
केतो व्य पटवते ्टौ प्राण निरल नावे! दरमत्तौ की 
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डालिर्यां जीर पत्तो सेसू्यं की रोगनीमीदिपि गईथी 
सिह ओर री की आवाजें आ रही थी, विकराल भालु मौर 
ववर गेर की दहाडसेवनमूज रहा था । भयंकर कलि नाग 
पास होकर निकल जति थे। वे दोनों भाई वातं करते हृए 
अगे बद्तेजा रहै थे । जंगल पार करने पर दंसराजने कटा 
कि मृक्षे प्यास लगी है वत्सराज ने कटा किः भाई तुम वट 
वृक्ष के नीचे जाराम करोमे पानी की तलाशमे जाता ह । 

हंसराज ने घोड़े को वृक्षके साध वाघ दिया ओौर स्वयं लेट 
गया । उधर वत्सराज चारो तरफ फिरता टै कटी जलागयः 
नजर नही अने से वह्‌ एक वृक्ष पर चता है भौर कु दरर 
पर एक सरोवर नजर आता है, वह्‌ सरोवर के पास जाकर 
कमल के पत्तो का दूना वनाकर जल भर करले मतादहै)। 

उसने स्वयं ने अभी पानी नही पिया ह पहले दधोटे भाई को 

अपने हाथों से जल पिलाएगा उसकी प्या वुञ्ने पर जो जल 
वचेगा उसे वह भानन्द पूर्वंक पीएगा । अतः दहूर्णके मारे 
जल्दी जल्दी वह्‌ हंसराज के पास आ रहा ह । 


इधर व्या होता ह कि प्यास के मारे हंसराज तड़प रहः 
है, घास को विद्ाकर वहु दोनो हाथों का सिराना वनाकर 
सोजाताह,ठ्ंडी ठ्ंडीह्वा के कारण उसे नीद आ जाती 
हें कुछ देर वाद एक भयंकर नाग वट केमृलमें से निकलता 
हे ओर हंसराज को जगह जगह काट खाता ह इतने मे वत्स- 
राज आ पहुंचता हं मौर उसे देखकर सपं अपने विल मे घुस 
जाता ह । वत्सराज सपं को देखता ह भौर उसे दका होती 


[ र्शः 


है, पास पहुचे दी वह्‌ देखता है कि दसराज का शरीर नीला 
पड गया ह । पानी एक तरफ रख कर वह्‌ कल्पात कर्ता दै, 
तुस्त पद्याड खाकर धरती पर लौट पोट होकर विलापकसता 
है, हाय हमने जनमतेही दुखहीदुखदेखा । हमारा जम 
जगल मे हुवा, १५ व्ण परदेद मे भव्के घर जाएतो सोन 
माता ने लादि किया ओर पिताने मारने का हुकम दिया, 
मनेकेसरी महता ने जीवन दान दिया तो यहाँ काले नागने 
हसराज को खालिया, मै तो जानता था कि मेरे एक भाई 
वह्‌ मेरा भुज है जगत मे मेरा मुकावला कौन कर सक्ता है 
जिसके ससारमे भाई मौजुद हं उसके स्वे दुखनष्टद्ोतेहैः 
भाई वाला सवते अधिक बलवान सौर माग्यदाली ह परविधि 
को यह मजूरनथा1 रोते २ उसकेआसू खतमहो जति है बह 
मन को मजर करता किजगलमे रोनेसे क्याहोनाहै 
अवनोटोनाथा मोहो गया में अकेला जिन्दगी भेरमभी 
यहा रोता रह्‌ तो कु न होगा } उसने साहस से काम लिया 
भाई क्ो कथे पर उठाया सौर सरोवर के पास वाले वट वृक्ष 
की ञ्ची डउलमे उसे कसकर वाघ दिया गौर्‌ स्वय अपने 
धोटे पर्‌ वैककर्‌ भाई के घोडे को पकडे हृए किसी नगरी की 
तलाश मे चला जहां एके घोडा वेच कर चदन लाएगा 
मौर भाईका दाह सम्कार करेगा कु दूर जाने पर उसने 
बाजे गजे क्यी आवाज नूनी 1 आवाज कौ वरर वह्‌ मागे 
चता गया ओौरकूती नगरी मे जा पटूचा । वह्‌ नगरी समुद्र 
की तरट्‌ वार्ट्‌ योजन तक फनी हुई थौ 1 वत्सराज लोगो मे- 
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नगरी जीर राजाकानाम पनाह जीर चंदन सरीदने की 
तलाम मे फिरता 

इधर वया हाता कि जहां दंमयजद्ा धा खउसमे 
उपरकौ उसी पर गम्ड पक्षी वंठाथा उस्कै मुहू्मेसे 
पानी सीवा हंसराज के गरीर पर गित्ताहं ओर हसराजके 
जरीरका चिप उसीक्षण उत्तर जता! उसकी आख 
खलती दहै गौर वह्‌ सोचता है कि मुके यहा किसने वाव दिया 
वत्सरान कहूं चला गया, मेरा घोडा करटा चलागया। यों 
विचारता हवा वह्‌ अपने हाय से यपने वंघ्रन खोलता दहै, वृक्ष 
से नीचे उतरता है, ठडा जल पीता दहै स्नान कर निर्मल वन 
जातादहै ओर भाई कौ तलागमे इधर उधर भटकता है.रोता 
दै, विलाप करता है कि अव्य मेरे भाईको पानी लेने जाते 
समय कोईशेरया गयां यो रोता हवा भटकंता हुवा वहू 
एक वृक्ष के नीचे पहुंचता हं मौर अचानक उसकी नजर एक 
तपस्वी पर्‌ पडती हं । हंसराज को घर छोड़ने के वाद माज 
पहली वार एक मानवी के द्यौन हृए हँ । वह्‌ उसी मनि को 
वंदना करताहं ओर प्रचताहं कि मेराभाईकहांगयाहोगा? 
मूनि, तपस्वी जीर जानी थे । बोलते, “तेरा भाई तेरे वास्ते 
चंदन तेने कती नगरीमे गया ठह छ महीने मे उसका तेरा 
मिलाप होगा 1" 


मनि को वदन करके टसराज भाई की तला मे कुन्ती- 
नगरी को तरफ जाता हैपरन्तु भाई काकलं भी पता नही 
व्लगता दै । मार्गं चलते हृए एक कवाडी लिप्का नाम केल्टूण 
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है वह हमरज ते प्र मपूर्वकं परिचय पूता है हदसरान अपनी 
सव घटना उने बह सुनाता है मात्र अपना राजपुर होना 
च्पाता है । कै्हण प्रेम पूर्वक उमे कटता है कि मेरे पाच 
पुत्रहैतुम च्डे पुत्र जानसि मेरे हुये आनन्द पूर्वक मेरे घर 
रहो 1 हँमराज उन पांचो भादयोके साय वनजगरलमेनजा 
कर लक्टी काट वर पेट गुजारा कसतादै। छ भाद्योमे 
सापसमे यूत स्तेह्‌ वव गया। (जहाधननदहीदै वहां 
छ भाई साथ रट्‌ तत्ते हं जहायनदहैव्हा स्वाहे, स्वा 
केकारणद्ध दोडकरदो भाई भी माय नही रह्‌ सक्ते 
विधि की वसौ विचिततादै)) 


ये 
हँ 


अव वन्यराज की वातत सुनिए 1 वह्‌ चदन की तलाश 
करते हुए मुमणसेठ की दूबान पर जा पुना दै 1 सेठ ठठ 
मे वैढा है, जास पास वहुत्त ग्राहका की मीड है दीखनेमे 
यह्त सुन्दर है पैट सूत्र वडादै। कुवरण्यै देर्तेही सेठ 
खडा हो कर मान सम्मान देता है, गादी तकिए पर वैढता 
है । कुचर तोप होघादै कि परदेशमे मेरा कोई 
सहाराहै तो यट सेठ द , सेठ पुख्ता हँ मि आपे साथ मात्र 
येदोघोडे हमार कोई नदीहैसो क्या कारण? 
चच्छराज दसी होकर ट्ाराज की मृत्यु होना भौर उस 
लिए चदन नेने आने कौ वात पगट करता ह । सेठ वहत 
दोक प्रगट भरता है, नाग्वामन देता हँ भौर चदन सो्तदेता 
है । वच्छराजने इस रोठ कौ बहुत विरवास पात्र माना मौर 

कहापिमेरं दनं दोनो धघोटोतथा वारट्‌ खनो 


29 ] 
ई 


पास घरोहरं (अमानत-यप्ण) र्ता हु, दपराज कौ उत्तर 
तिग्राकरर माने प्रथ्वानम त्स चेलृगा । मुमणमेट 
वहेत मुक कर उद्रासी पूवक सव नुनता दं जर्‌ सल्नाकरा 
संभानत्तार तथा चोदक मक्रनमे वंवा देना । 


[र 


नमन नसनरे फेर, व्रहुत नमे नाद 

दय॑ल चाज देना नते वित्ता, चोर दमान 

वच्छराज चंदन कानार दक मजदूर कै सिर धरा कर 
जंगल मे श्रवण सरोवर कै पात्र जाता द, वटवृक्षं पर नजर 
उानतादह्‌तोभारईकौ नरी टनता दहु यन. विलाप कना 
कि मुरदा यहां समे कहां यवा, गर चते कौ तो यहां 
पर्टुच नही थी, फिर वह गया वहा। नीचे उतर करचारों 
तरफ परो के निनान देखता ह जीर भ्रस्ता होती ह कि वहू 
अवरय जीवितहो गवाह जीर मेरी तलाशमें निकला हं । 
वच्छराज वापक्च मुमण सेठ क यहा परव जाता हं जौर सठको 
चदन वापस दे कर उसमे जपने घोड़ गौर वारह्‌ रत्न मागता 
ह सेठ की वुद्धि फिर जातीदे, क्व्ञेमे अये हुए वोड़ो 
जीर रत्नौ को वापस लौटाना वट्‌ मूर्वता मानता है । जास्त 
कार घन को अनथ का मूल वताते ह । धनके कारण मनुष्य 
युद्ध करते द । धन के लिए मनुष्य सेवक वन कर चौकी पहरा 
करते दहै । धनकेलोभनेहील्ूठ बोला जाताह, व्यापार 
कियाजाताहु खेतीकी जतौ दह, गौर यहां तक कि धन के 
लिए माईको माई नही भिना जाता, भाई का घात तकं 


म 
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किया जातत है । सेठ भे, लोनमे फम गया टै भत वच्छयनज 
को फमाने का उपाय सोच लेता हे । 

मकान में जहा घोडे वघे ये वच्खराज को उन्हे सोल कर 
-लाने कदता कोभ्र॑मेठ है । वच्खराज दोनो घोड़ो कौ सोलता 
है एक पर सवारी कराह गीर जेसेहौ दूसरे कौ लगाम 
पकड कर चलने को तैयार होता है सेठ चिल्लाता है, ""दीडो 
रे दौडो, नोररे चोर, मेरे घोडे चुराकर कोईलेजातार। 
लोग वहत से आ जति हैँ सिपाही व कोतवाल भी आ जाते 
है ओर वच्साज को वाघ कर घसीवते हए, मारते हुए राजा 
केपासंले जाते है। 


कमं बग गति विचित्रहै, क्म बलवान ह यह्‌ किसी को 
मही ठोडता ह । नलका भटकना, मु जका भिखारी वनना, 
चन्वर्ती राजा सुभूम का समुद्रम इूमना, राम का वनवास, 
-पाडवो का कष्ट, सोता का जग्नि प्रवेग, द्रोपदी काचीर हरण 
यहु सव कर्मो का सेल हँ । विचारे टप्राज वच्डराजभी 
कर्मोकीमारमेदुमौदै1 माज दोनो कुन्तौ नगरी मंदहै 
एक तो लकटडी काटता ह दूसरा चोर वना कर राजा कै यहा 
लेजायाजा रहाहं। विचारीजमदेने वाती माकोक्या 
पता हं कि उसफे लाडलो पूनोके जिन कामुह्‌ भी नही देवा 
हैक्याटलटो रैर) 

योतवान्न ने चोर कौ राजाके सामने खडा करिया सेठ 
नेक्हाकिहनूरमेरेदो घोडे चुरावरयहुत्ते जाद्हाथा 
यह्‌ तो टक हसा कि मने हल्ला गुन्ला किया गौर कोतवाल 
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सीर सतवाल का न्तन फिरने वनीयक नर मर्द 
टो, रेटन्यतादमण तता करन्ना । (न्य नध्मीदेवौ तेरे 
लागे न्याम नी पानी नन्छा ठ, राजा गी जान नदौ करता 
हैतभीतोतेरे रलामी धना बन्धुनन द) कोलव्पलने 
वच्छराजन्ये गय पर्‌ दिदाया ह, सिर षर्‌ {दुद्रा वर्मन) क्रा 
टीकराच्खाद्र ओर मुह्‌ काता याद्‌) परस्देग म उसका 
कोई धा नही कीन रक्षा करे । चच्छसज मन मस्ाोचनाह 
कि सव कर्मराज के काम हु जिन्हे सहने ही पमे, जो पीतता 
द वह्‌ भुगते जाओ । मन मं वह्‌ नवकारऊा जाप कर रहारं! 
मीड़ भाड़ के साथ गधे परर्वद्र हवा वच्छेराज स्मान कौ 
योरलेजायानजार्दारह मागमे कोतवान काघर आता 
दं उसकी पत्ति ने भौ वच्छराजको देखा। उमे देखते दही 
दया आतीहं भौर मनम सोचतीदहिकि यह्‌ निर्नोप हइसे 
वचाना चादिषु वहु कोतवाल को वुलातीहुं मौर कहती हं 
कि इते वचाल यह्‌ निर्यप है पुरपनर्त्न हे फि 
वालक ह, क्यो वाल हत्या सिर लेते हो, अपने रातान नही ह 
इसे वेटा करके रखलो ।“ कोतवाल के वातं समञ्नमे मा 
जाती ठँ अतः स्मशान में जाते २ भोडको उराधमका 
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कर दुर मगा देता ह मौर एका मिलने पर गधे कौ छोड 
देता है मौर एक चादर ओढाकर गुप्त रूप से वच्छराज को 
यपनै धर सा क्र पुनवत पालन करतादहे1 शास्नकार 
फरमाते है, “घर्मो रक्षति रक्षित अर्थात्‌ जो घम कौ रक्षा 
करता है, धर्म उसकी रक्षा करतां हं \“ 

मुमणसेठ के लोभका पार नही हं । अट्ट सम्पत्ति 
पास्तमे ह फिर भी विदेश कमानि के लिए अपने पुत्र पुष्पदत 
को तैयार कण्ता हं मौर १८ जहाज विविध वस्तुमो से भरकर 
सजाता है । मुहे के दिन जहाजो को हकाता ह पर जहाज 
टससे मस नही होते ह 1 सेठ माहेण ज्योतिपौ को वुलाता 
है ज्योतिषो कहता ह कि तुमने किसी कौ अमानत मे खया- 
नतकी दहै, धसेहर दवा ह उस पापे जहाज मागे नही 
बटेगे! सेट मो वच्छराज वाली बात याद अत्त नगर 
मे यह्‌ चर्चाभी फली हुरथी किसेठने मूढा मपगध लगा 
कर जिस चोर वो मृत्यु दड दिलाया था वह्‌ तौ कोतवाल के 
घर पुत्र बन कर रह रहा ह) मुमणसेरने गुप्त तलाङ्लकीतो 
चात सच्ती निकली अत सेठ राजा के पास वहुत साधन लेकर 
जाताह गौर राजासि वौतवाल कापुन मागताहै किं वह्‌ 
मेरे पुनका दास वन कर विदे जाएगा उसे रम वहुते द्रव्य 
दरूगा। राजा ने कोत्तवान पन बुलाकर वच्छराजको मुमणके 
सुपु किया, सेट उभे लेकर जहाजौ के पास माया । वच्डरान 
को जहाज मे विठायां ओरसेठने अपने पुत्रको कहा कि 
"काम पूरा फरना 1“ लडका इशारे मे समज्ञ गया कि वच्च्‌- 
राजकी हत्या करनादहै। 


॥ 
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गृप्पदन्त के जहाज चलते चलते कनयवनी द्वीपनगरी के 
समीपजा पहु उय नै, वहत सनी भट नेकर्‌ राजास 
मुलाकात की ! राजा प्रसन्न हवा आर्‌ नगरी मे व्यापार कनं 
की नादी । चच्छसजनक्ो वोट क्रा चर्वादार स्यापितते 
कियाजो विना जीण पनाणके घोड़ो पर्‌ यट कर्‌ छन्द पानी 
पिलाने जाता दै । उत कवल का टुकटा पहनने को मिना 
लूखा मूघ्वा चाने कौ मित्ता फिरभी वह घोटा के पचन 
वेग से दौहातार् 

र्त्नोकी कीमत जोहरी कर सक्ना दं । राजा कनक 
श्रम कौ सति सुन्दरपृत्री चिघ्रनेखा हमेणा वच्छराज को घोट 
पर्‌ वैठकर अति जाते देवत्ती है अर उसके बत्तीस लक्षणो 
चाने यरीर पर विजालभुजदण्ड जीर वधर स्वल की रोमराजी 
पर आर्कपित हौ जाती हं कि जिस्कं पूरे पुण्य हों उसे यह 
पति प्रस्त होगा । कूवरीने मदनरेखा नामा अपनी दामी 
को वच्छराज के पास भेजा ौर कहेलाया कि मतुम्हारीस्त्री 
हु अतः मेरी अशा पूर्णं करो । चकोर का चन्द्रमाकी तरह 
तुम सुघने प्यारे हौ यदि तुम मूके स्वीकार नटी करोगे तो 
मैप्राण देदूगी। कुवरनेकूवरी की वात स्वीकार करली 
आर दासी वापस चली गई । 


मदन रेखा ने राजा से अजं की कि अव वाईं साहूवके 
विवाह्‌ कै लिए स्वयवर मडप की तैयारी करावे । राजान 
देश विदेश के राजाओ के पास दूत भेज दिए! ठीक समय 
पर सव राजा महाराजा आ गए, महाण गुरुजी के वताए 
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निश्चित मुहूतं के दिन स्वयवर सचा गया। मव रजा 
सपने र स्यान पर आ वैठे ' पूप्पदत भौ वद्धराज को 
लेकर स्वयवर मण्डप मे सजघज कर आवा । 

वाजे वज ररहे है ढोल निशाने गडक रहे ई । कूः वरी सज- 
धन कर दासीके हाय मे काच लिए निकलती हे । प्रत्येक 
राजाका नाम, नगरी ओर गुण सुनती हुई भागे बढती जा 
रदी ह । वदते २ पृष्पदन्त के समीप जा पहुचती है सेठकौ 
खरी का छिकाना नही रहा कि मँ पुण्यात्मा हू कुवरी मुभे वरेगी 
परचरुवरी ने जव वच्छराजके गले मे वर माला डाली तो 
वह शर्रमिदा दो गया 1 सव राजा कल्या कौ निदा करते हैं । 
कनक श्रम राजा भौ पुनी कौ उलाहूना देता हँ कि सय उत्तम 
राजामो को छोडकर तूने चाकर केगलेमे वर मालाक्यो 
डाली। मामयितत राजा सव कोधित होते हैँ मौर वच्छराजको 
कहते ह कि यदि जीवन की माशादो तो माला निकालकर 
हमे दे दे ¡ वच्छरान सव को कहते है कि तुम सव क्यो क्रो 
करते हो वयु जिसके लिखी उसे भिली इसप्रे अपने 
कर्मो को दोपदो) कवरी सवको कहती है कि माप सव 
क्यो विवाद क्रतेहैमेरे मनमेतोये ही वक्ते है भाप 
सेमेराकुकामनही है। सव लोग कूुवरी कौ निदा 
करते हुए सपने २ म्यानपर चलेजाते ह1 राजा पनी 
पुरीसे कहते कि, श्वेटी त्रु चतुर हं शहा तो कल्पवृक्ष 
कहां आकडा घतुरा, कहा सूरज चांद कहाँ जुगनु, कहा 
अरट का सालभर चल कर पानी भरना कहाँ क्षण मे वादलौ 
हौ वारिव ? पासमे मत्तिसुदर सेठवैलाया उसेहीवर 
लेती ! यह तूने गगहाँमी जैसा काम किया है 1 राजा सट से पूछने 
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है यह्‌ कौन नरद ?“ पृष्यदन्त कटूतादं यह्‌ मरा चरवादार 
द । राजा उसकी जाति नथा वंन पृद्धने हतो तेठ कट्ता ह, 
इसका ल्पसुन्दरदटैतामभीर्मतो से अपनेसे दूर्‌ रखता 
ह मृफेभीदटसकी जात्तिके वारेमेणंकाद | 


राजाकुवरी से कहता, “टे कुललंछनी तरु ने यपना 
लरीर विटालादह्‌ अवमैनेरामुह्‌ मी नही देना चाहता 
हंतूमेरेकामकीनहीरै। तूने मेरीनोकमे हमी कराई 
हे तूने निन्दाकरा काम कियादहंत्रू मेरे निए मरी समान दहं । 
नगरसेदूरना कर्‌ एक तरफ घर माड कर रह 1“ पर्ता 
कीवातसुनकरकुवरी प्रति से कटतीदैकरि ह स्वामी नाय 
यदि पिता के वचन कोनहीमानगेतो क्रोधमे यह घान 
केरा सकते है मतः हुम गाव के वाहुरजा कर वसे। वे दौनौ 
जने नगरी के वाहूर षच्छरूतों की तरह जा वसते ह जहां खनी 
हमेशा चंद्रलेखा दासी के द्रारा अन्न जल वस्त्र जादि गृप्त 
रूप से भेजती रहती दै । 


५ 


वच्छराज मनमेप्रभुका ध्यान घनता ह यौर पति 
से कहता हं कि, "हे सुवदना, मेरे पापो कै उदयके कारण 
तुम्हे भीदु'खसटनाषडरहा दै, रजके क्रोध का पात्र 
वनना पडा है जतः तुम मेरा साथ दछोडदो मेरा सुन्दर ङ 
देख कर तुम छली गई हो अतः महलो मे चली जायो । मे 
परदेशी हू" राक हुं, असहाय हं सेठ का नौकर हं, किर क्या 
सोच कर तुमने कागके गनेमेदहंसको वाधा) मेरा संग 
छोडने से तुम्हारे माता पिता प्रसन्नद्ो जा्येभे। पराये कै 
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लिए तुम कष्ट व्यो सहती हो अव मी समय है 1 कवरी 
कहती है, “हे स्वामी नाय मने समज्ञ दूञ्च कर सव काम्‌ 
किया है माता-पितातोहेही परमेरेतोएक अपही प्राणधार 
ह । यदि सूये पर्चिम मे उगने लग जाय, पृथ्वौ रसातलम 
चली जाय, समुद्र मर्यादाछछोडदेतो भीमे आप कोनी 
चोड सकती हू । शरीर कौ छाया की तरह आपके साथ 
रहं गी ॥" वच्छराज ने सोचा कि इसका मेरे प्रति पूरणेप्म 
है एेसी पत्नि पूव पुण्यसे ही प्रप्त होती है। यो दोनो पति 
पत्ति आनन्द पूर्व॑क रह रहै है । 

राजाकै मनमे वात उठ्तीरहै किलौग मेरी निदा 
करते है चाहै कुछ मी हो जवाईकोतो चालाकी से मरवाना 
ही ठीक है, कवरी रो धोकर आजीवन वैठी रहेमी । अत राजा 
ने चार मल्लो को वलाकर समञ्च दिया कि जवार्ईकीद्स 
तरह मालिश करो कि उसके बग भ्रग ठीले पड जाये ओर फिर 
नेस निकाल देना ताकि कुद दिनो मे वह्‌ मरजाय। चारो 
मल्ल वच्छराज कौ कौपडी मे पहुंचते दं ओर कहते ठे कि 
राजाने ञपिकौसेवाके लिए मालिदके लिएहमे भेजादै। 
वच्छराज उनसे मालि करवाता दहै। कुबरीने चारोका 
रगढ्गदेख कर पत्तिसेक्टाकि इनकेमनं मेक्पटरैये 
जरूर माप काघात करने अएरह। वच्छराजनेक्हाकरि 
तुम चित्तानकरो। जसेहीवे चारो अपना दाव बताने लगे 
चच्छराज ने उन्हे पकडकररेसे रगडा कि दोकीततौ नसे 
दीलीहो गई वे तडपफने लग गए ओर दो भागकर राजाके 
पास पहुंच गए +, जव हाल रजासे कह सुनाया । 
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राजान सोचामेरी यह्‌ तर्कीव तो येकार गई खर्‌ कु 
सौर उपाय कषगा । कद्ध दिन वाद राजा नै एक वहत वड़ा 
घोड़ा पुप्पदंते के पास भेज कर कहलाया क्रि वह्‌ वच्छसज 
को शिकार करने के वहानि नगर चै बाहुर्‌ लेकर आवे । राजा 
ने वच्छराज को वहत भादर दिया सन्मानं से पास विठाया 
ओर विकार को चलने की वात कटी । राजा भौर पृष्पदतं 
अपने अपने घोड़े पर वैठ गए] वच्छराज कौ उस वड तेज 
तर्यट घोडे परवेव्नेको कटा । वच्छराजने घोडे को देखते 
ही समञ्न निया कि मुके मारनेक्ा वह्‌ दूसरा प्रयत्न है| 
कूवर तो भगवान कानाम तेकर घोड़े पर सवार हो गया, 
घोड़ा चारों वैरोसे उदछलालोग हैरान र्हेहै, घवरा 
दे दै कि कुवर्‌ अव गिराअव गिरा ओर अव मरा । कवरी 
भी देख देखकर शोक कररहोटै इतने मे वच्छराज ने घोडं 
को पूर्णङ्प से अपने वलम करलियाटहै सूव धुमाफिरा 
कर वह्‌ घोड से नीचे उत्तर जाता है 1 घोड़ा गात खड़ा रहता 
है। राजा सोचतादे किजो भीमे उपाय करतां सव 
मूठे पड़ते है खैर । राजा अपने महल मे जाता है वच्छराज 
अपनी ज्ञौपडी मे जाता है । शाति भिलने पर राजा सोचता 
है कि यह्‌ मनुष्य अधम नही हो सक्ता है इसके सव लक्षण 
महान है यह देव जसा दीखता है जतः अपने मंत्रीको बुला 
कर चिच्रलेखा कवरी के पास भेजकर जव)ई का परिचय 
पुखाता है । कवरी पति से आदर पूर्वक कटुती है, “जापके 
कामो से राजा प्रसन्नहैवे ापका नाम ठाम मौर कूल-वदा 
जानना चाहते दै । मै माजीवन आपकी हूं सुख मे दु.खमे 
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जीवनमे मरण मे अपके साथहूं दो शरीर एक्‌ प्राण हमारे 
ह 1 आपके लिए मैने भाता पिता तक का विपण सहन किणः 
दै, खपतेदुखोका पार नही रै कृषा कर आप अपना पररिविय 
दीजिए उसके वाद ही म भोजन करूंगी वरना आत्महत्याकर 
मर जाजी 1" वच्छराज को यह्‌ सुनकर पिले स दुध याद 
आ गए, मातताव भाईकौ याद सतानि लग गई ओर मखो 
से आसु उहने लग गए । कूबरौ यह्‌ देष्वकर पतात है कि 
मेनि यद्‌ वात क्यो पूद्धी, ज्यादा सेचनेसे डोरी टूट जतीदै 
अव मौन रहना ठीके है । बु देर वाद कूवर के चरणो पर 
हाय रवकर कहती है, “हे प्राण बत्लभर्मने आपकोदुख 
दिया, आप रोना वन्द करे, कायरन होवेंर्मेने तो एकति 
देव कर सख दुख की वात निकाली है । कूवर कता हे, 
तुमने पिद्धली वात पूरौ ह तो सुनो, “मै पंठनपुर का 
निवासी हं राजा नेसवाटन मेरे पिता ह। यादव वश में 
उत्पत हुए टम्‌ दस्ावलौ राणी कै दो पुत्र रहै! मेरा 
नाम वच्छराज ह छोटे माई का नाम हसराज ह । 
पद्रह वर्णक उथ्न तिक हेम चिदेद रहै 1 फिर भी 
केवल पित्त वे देन पित्ते परतु अपर माता के वपर कै कारण 
हमे मौत की सजा मिली । भाग्यदा मनकेसरौी महता ने 
जौवनदान देकर हमे विदेश धूमे निकाल दिया था। 
जगलो पहाडो म मटक्ते हुए हम दोनो अगे बवदरहेथेचि 
हसराज को प्यास लगौ ! म पानी फो तवाद्य में गया पीचचे 
से हमराज को सापने काट लियाउसे वट वक्ष कै साथ 
वाचि कर्म चदन नवौ लकडी स हि ननोनगसे मेँ 
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पर्हुचा । वहा भाई कोन देख कर मुघ्रे उ के निशान 
नजर आए जीर उसके जीवित रहने कौ आना वंधी। 
मै वापस कृतानगरी मे आया गौर इस पुप्पदंत के पिता 
मम्मण सेठ के यहा अमानत रखे हुए अपने लेनं घोड ओर 
वारह्‌ रत्न वापस मागे ! सेठ ने कपट से मृञ्े चोर सावित 
किया, राजा ने म॒घ्यु दण्ड दिया परन्तु कोतवाल नमुचे 
जीवित रख अपना पत्र बनाकर रखा 1 कर्मो ने वहां आराम 
सेन रहने दिया गौर इस पुप्पदंत के साथ यहां भेज दिया । 
यहा आकर तुम से विवाह हुजा यही मेरा वृतात है 1“ 

चित्रलेखा ने संत्री द्वारा सव वृतात अपने पिताजी 
को कहला दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुएकिये दोनों 
कूवर तो जग विख्यात है । पृप्पदन्त को पकड़ वृलाया गौर 
कोतवाल को आज्ञादी कि इसका सव वनलृूट कर इसे मार 
डालो । वच्छराजने अजं की कि यह्‌ मेरे दुख का साथी है अतः 
मेरे भाई के समान है इसे छोड दीजिए 1 राजा विचारते है, कि 
उपकारी पर उपकार तो जगत मे सव करतेहै पर अपकारी 
पर उपकार तो उत्तम जन ही कर सक्ते है यही श्रेष्ठ बाचार 
है। राजा के हर्णका पार न रहा, पूरे परिवारमे 
खुशी छा गर्ईकि कवरी भलो नही है उसकौ उत्तम परखहै 
जिससे एेसा अच्छा पति उसने स्वय वरा है। 

पूरी नगरी को शणगारी गई । चारो तरफ उत्सव मनाए 
जाने लगे ओौर वाजे गजेसे कुवरी व जंवाई को नगरमे प्रवेद 
कराया गया । सव लोग कुवरीके भाग्य कौ सराहूना कर 
रहे दै कि विधाता ने सा स्वरूपवान नर इसी के लिए घडा 
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था । यो वच्छराज सुख वहा यूर्वंक रह्‌ रहा है पर हसराज कौ 
यादसतारहीहैःकुती नयरी कहा गौर यह्‌ कनकावती 
नगरी कहा, दोनो के वीचमे भारी समद्र फला हुमा है दाय 
भाई से क्वे मिलना होगा । 


इधर पृप्पदत राजा से निवेदन करता है कि मुभे मीखं 
देवे मै कूतीनगरी को जाना चाहता ह । वच्छरान भी पास ही 
वैठा था वहु भौ राजा से सीख मागतादहै। राजा कहते है 
बितुमजानेकानाम मत लो। मेरासारा राज्य तुम्हे 
देदूगा यही आनन्दसे रहो । वच्यराज कहताहै किरम 
टसणज से भिलने के लिए छटपटा रहा हुः बाप करूवरीको 
यही सेमे भिल कर वापस भा जाऊगा! कुबरी यह्‌ 
जान कर कदती है कि यह्‌ नारी की रीति नही है जहा 
वृक्ष वही छाया म मापके विना जिन्दा नही रह सकूगी । 
श्रतमे राजाने सवक सीप दी। शुम मुहूतं में सवने 
प्रयाण किया । पुष्पदत बु चरी को देख कर मोहित हौ जाता 
है भौर उसे पाने का उपाय सोचता हैकि किसी तरहसे 
चच्छराज को समुद्र मेँ धक्का देदू मा, यह्‌ अकेला है परदेदी 
है इते कोई पहचानता नही है । यो सोच कर वह वच्यराज 
से विशेष प्रीत्ति रखता है सूव घुल मिल कर दपर-टसर कर 
वाने चीते करप्रेम प्रगट वरता दहै अत बुवरीके मने 
दाका उत्पन्न होती है मौर वहु सदा चित्तित रहती दै 

पुप्पदत ने वच्छरछजको प़ानीमे घकेलने कै लिए सव 
मत्ता को लोम देकर राजी कर लिया । जहाज को वहते > 


५२ ] 


लगातार पांचदिन व पाच रात वीत ग है सव लोग प्रेम पूर्वक 
वाते चीत करते आनन्दपू्वंक मागे बढरहेदै। छु दिन 
रात जव तीन घंटा वीत चूकी थी पुप्यदंत ने वच्छसज को 
अपने पास वृलाया कि देखो देखो यह्‌ विचित्र मच्छ जारहा 
है । आयो जल्दी आभो । वच्छराज ज॑से ही मच्छ को देखने के 
लिए समुद्र मे ज्ञाकता है पुष्पदन्त ने पे से घक्का दे दिया । 
गिरते हुए भी वच्छराज नवकार मत्र गिनता है भौर एक 
मगरमच्छकी पीठपर जागिरतादहै। पुण्यक प्रमावसे 
मगरमच्छ वहां से रवानादहौ जातादै। 
पानीमे कुच गिरने की आवाज से चित्रलेखा चौक 
उठ्तो है पास मे वच्छराजको न देख कर धवराती हं ओर 
रोने लगती है । आस पास देखने ओर पूच्छने पर भी जव 
वच्छंराज का कही पता नही लगता है तव वह्‌ विलाप करती 
है कि “हाय अव मै अकेली क्या करूगी तुम मुभे छोड़ कर 
कां चले गए. मे जन्मतेही क्योन मर गई है पति मेरे 
लिएतोसंसारमे तुम्हीसार हो, मेरा जीवन कंसे वोतेगा, 
तुम्हारे विना जीना धिक्कार है धिक्कार है, तुमसे पहले मै 
क्योन मर गई । हाय निदेय हृदय तू क्यो नही फट जातादहै 
मेरा प्राणनाथ कहा गया । जरूर मैने पिद्छले भव मे पाप किए 
है, मैने शोक को शाप दिया होगा, पुत्र मरने की गाल दी होगी, 
पुत्र के सौगन दिएहोगे,या क्िसीके लिए बुरे जाप जपे 
होगे, या दूसरे कौ अमानत हडप की होगी या वंघी 
हई पाल तोड़ी होगी, या खेलने के लिए वृक्ष कौ डाले तोड़ी 
होगी, या गभं गिराया होगा या दवारईके द्वारा किसीका 
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गर्म स्थपित कराया होगा, कच्चे फल तोडे होगे, जीभ के 
स्वादके लिए नरम क्कडी के अरे, कोमल इमली, भृष्ट 
आदि तोड़े हग, या सुस्ती के कारण चिना छाना पानी काम 
मे क्लिया होगा, किसी को ज्ञ टा कलक दिया हौगा, किसी की 
सुनी भुनाई वात पर कुटु वमे क्लेश किया होगा, स्नेहीका 
वियोग कराया होगा, पक्षी कै धोसले तोडे होगे, उनके अडे 
फोडे होगे, दूसरो के धन माल कौ चोरो की होगी, पथु पक्षी 
को पिजड मे बन्द कियाहोगा, या घास जलाया होगा, लोभ 
ओर लाभ के लिए त्तिलिया सरमु कौ घाणी कराई 
होगी, जगल जलाए होगे, पृथ्वी कापेट चीरा होगा, खेती 
फीहोगो, जू यासीकं मारी होगी, दोन देते समय किसी 
कोगालीदे कर कोधमे वृद कह दिया होगा, या अगुलियो 
से कठीके मोड रोगे \ खराच जतर मतरसे किसी काग 
वधाया होगा या कामण टुमण टोटका कराया होगा शोके को 
दुख दिया होगा, किसी का धन उधार लेकर वापसनदेते 
हुए उसके उसकी आत्मा के श्राप सदे होगे, मात्ता से वालक 
का वियोग कराया होगा, विल्ली कुत्ते या चूहै के वच्चौका 
घर छूडाया होगा, या किसीको लूटा होगा,याकिसीका 
चर तोडा होगा याकिसीको अघापागलालूलाहौोने कौ गाली 
दी होगी, साघु मुनिराज कौ निदा की होगी, उनके खाहार 
पानी मे अतराय कौ होगी, रैनि अनेक तरह के पाय पिछले 
भवमेकिषएदहोगे तमी तो मेया प्राण प्यारा पति मुज्ञ मभ 
धारमे अकेली छोड कर कटी चला गया है 1“ इस तरह वार 
चारवह्‌ रोती है जमीन पर लोट पोट होती दै पद्छाड खातो 
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दै ओर कहती दूतिः इस जीवन मे मरना अच्छा द म यात्म 
घात करू गी । उसकी सखिये भानुमती नौर्‌ सरस्वतत उमे 
धीरजदेतीदहै ओर कहती ह कि तुम घीरज रो रौवो मन, 
उत्तम रीत्तिसे गील पालने से सव अच्छा दता, सव 
कामना पूरी होती दै । जीन पालनेगे अनम सीता मतीकौ 
विजय होती हु, वह्‌ रावणकरे पजमेंम निकलती ई, अग्नि 
परीध्ामे भस्म नही होती है, प्रद्यावलौ कफे पत्तिनेभी 
सपनी अकेली रो हुई स्वौ के पद्‌ चिन्होको सिहृलदीष 
मे पहचान कर उसे प्राप्त क्रिया, नल दमि का भी वार्ह 
वर्णं मे मिलाप हुवा, अंजना को पवनजीका भी वर्पो बाद 
सुख प्राप्त इभा, गख राजाने कलावती के दानो हाथ कटवा 
दिए भरे फिरभी नील के प्रभासे उनका मिलाप हवा गौर्‌ 
हाथ फिरसे मागएथे। जीतेजीकी सव वाना, पुण्यक 
प्रभाव से सव अच्छाहोतारै, अतःहे सखीतुम भीममनको 
दृढ करो अवदय वच्छराज का तुमसे मिलाप होगा । 
चित्रलेखा के संताप का कुमी पारनही दै वहु समुद्र 
देव से विनती करती है, कि “है जलधि तुम मेरे पत्तिकी 
रक्षा करना, उन्हे दशरणदेनाःमै भीमरने कीडइच्छा से 
तुम्हारी गोदमे जाती दहु 1“ यह्‌ सुन कर रत्नाकर कृता 
है, “हे वहिन चरू मत भिर, मत कूद, वच्छराज सुरक्षित है, 
पातीमेगिरतेदही वह तौ एक मगरमच्छ की पीठ पर्‌ वैठकर 
कती नगर कौतरफ जारहादै गौर तुमसे पहले वरहा 
पहुंच जाएगा । वहं तुम्हे वह्‌ मिलेगा ओौर सव प्रकार्‌ का 
आनन्द मंगल होगा ।*“ इस प्रकार की ञाकागवाणी रत्नाकर 
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समुद्र की सुनकर चिनलेखा प्रसन्न होती है कि यव मुज्ञे मरे 
फी जल्रत नही ह 1 जव तक मेरा पति मुभ से नही मिलता 
ह तव तक सोदयं वृद्धिके लिए मँ स्नान नही करेगी । निरस 
भोजन करूंगी, नयी साडी धारण नदी करूंगी । कुं देर 
वाद भेठ उसके पास माताहै मौर क्हतादै, "हे मुभद्रतू 
मन दृढ कर, मृज्ञे पता नही था कि वच्यराज समृद्रमे गिर 
गया, चैरजो विधाताने द्री रात को लेख लिखा दै उसे 
कौन टाल सक्ता है अव अफसोख केसे व्याहता \ जो 
होना थासो गया, मच मरने वलिसेतोतेरादृखमिट नही 
सक्ताहै, मैभीतेरा दासहू जो चाहेगी वह्‌ लाकर दुगा, 
आजौवन तुचे सिर पर रबूगा, त्र मेरी स्वामिनी वनी 
रहना । जच हू मुद परप्रेम नजर से देख, मेख जसा मनोहर 
पुरुप ओर तुसञे कोई नही मिलेगा 1“ चित्रलेखा यहे सव सुनकर 
निश्चय करती है कि अवश्य हौ इसी ने मेरे पति को समुद्र 
मेडालाहै। जिसने मेरे पतिका घात किया है उससे भला 
मन कंसे मिल सक्ता दै \ पानौ मे पत्ति को फक कर अव यह्‌ 
मेगा पत्ति वनना चाहता है, मोह अव गीत किसतग्हसे 
रख सक्‌ गी, इम जहाजमे सवद्सोके नौम्ररहैँ यदिर्म 
ज्यादा सीचतीहु तो वात विगड सकतीरै इसलिए्मभी 
मघुर वचन से काम सू शी जतत वहं पुप्पदन्तसे कतीह, 
^भेरातो तुमसे स्नेह पत्तिवी मौजुदगौमे ही था, आजं 
मेरो मन को अभिलापा पूरी हुरईरै परन्तु वात्सी दहैकि 
तुरत दूसरा पतति नही करना चाहिए यदि एेसा किया जाता 
है तो वह्‌ प्रेत चनकर पीडा देत्ता है इसलिए तुम महीने 
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तक धीरज रखो वाद जसा कहग वत्ता करू गी, जहां तुम्हारा 
रहै व्ही रहूगी भौर शुभ मुहूतं थाने पर मव ठीक 
करेगे 1" सेठ ने यह वात मान ली भौर धीरज मनमे 
धारण की । पुष्पदन्त कौ खुशी का ठिकाना नही है जितना 
सफेद है वह्‌ सव दरूधदहैरेसी उसकी मान्यताहौ गई । वह्‌ 
मानत्ादहैकिमेरा काम अव वने गयादै। 


इधर वच्छराज ने पानीमे भिरते ही नवपद का ध्यान 
णरुरू किया धा जिसके प्रभावसे उसे जीवनदान मिला। 
मगरमच्छ कौ पीठ पर सवारी करके देव-प्रेरित मार्गमे वह्‌ 
सात दिन तक लमातार्‌ जल मे वहता हुवा कृती नगरी के 
किनारे आ पहुंचता है ओर एक वृक्षकी छयामे जा वैठता 
है 1 कुचं विश्राम के पडचात स्नान कर ठंडा जल पीतादहै 
जौर रातिसे वैखु कर विचार करतादहैकिमेरी स्त्ीका 
क्या हाल हुवा होगा उस अकेली अवला का वहा सगा 
स्वंधी हितंपी कोई नही है हाय, कमं राज तूने वियोग कराया 
पररोने सेक्या होतारै जो लेख लिखा वही होगा । 
थकरावट के मारे उसे नीद सतातीरहै ओर वहु एकवागमे 
जाकर वृक्ष के नीचेसो जाताहं। 


वह वाग कई वर्षो से उजडा हुजा था | सव वृक्ष, बेलि 
सूख गए थे इस पृण्यगाली के वहां पैरधरते ही साराकासारा 
वागह्राहो गया, सवे वृक्षो के फूल भौर फल लग गए । 
राहगीर यह्‌ सव देखकर अचरज करते है ओर उस वागकी 
स्वामिनी सलखु मालण सेजाकर यहु वात कहूतेहैकि 


[४७ 


तुम्हार वाग मचानक हरा मराहौगयाहै। सलखुके पैर 
जमीन पर नही टिकते हैँ वह जल्दी २ माकर वायकी शोभा 
देखत देखती वहा पहुचती है जहा वच्छसज सो रहा है ] 
पैरमेपदमका निशान मौर चहरे की मनोहर आकृति देख 
कर उसे चिस्मय होता है कि यह्‌ कोई देव पुरुपदै इसी के 
पुष्यसे वाग नव पत्लवित हुवा है इसे मँ सूव आदर भाव 
दूगी। 


मालणकुवर के पास आती है उसके पैर सहलाती है 
ओर जवरन वच्छराज को जगाती है । जागते हौ वच्छराज 
आलस मरोड कर वैखा हौतादहै ओद्‌ मालणकौ प्रणाम 
करता है। मालण आशीष देकर कहती है कि तु मेरे पुण्य 
भागसे यहा आया है। कई फल फूल लाकरकुवर कै 
सामने भेट करती है गौर बात पृछ्ती है, हेकुवर तु बहुत 
ही सुकुमार अौर सुन्दर दहै पर अकेला कंसे ह तेरे साथ को 
नहीदैसोक्यावातरहै 1” कूवर जवाव देताहै, “कर्मके 
प्रतपसे म अकेला हं, निरावारे हं मन कीवात किससे 
कहूं हे माता । फिरतार सव जानता है, म परदेश जाने को 
निकला हु इमीलिएु इस वागमे आकर ष्ट्य था, नीद 
अनेसे सो गया भौर मव तुम्हारा दर्शन होनेसेमेरा दुख 
मिदग्यादहै। दुखी को देवकर दुख याद अताहै, दुसिया 
मालण भौ दहाड मार कररोतीदहै' कूवर सतोय देकर 
पूद्ता है कि एसा तुम्हे क्यादुख है जिससे इतना रोती हौ! 
मानण गालो के ओर पोदती हुई कहती टै किमे इसत नगरो 
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मे प्रसिद्ध ह्रः मेरे पाच पुत्रे यौर दधता प्र्तिशथा परकर्म 
संयोग से सभी मर गए कोट पानी देने वाल्ला भी नही रहा) 
हकरुवर तुम मेरे षर चलो तुम्दँ टा वनाकर रखुंगी | मेरे 
पास बहुत संपत्ति हं वह्‌ सव माज वुम्हारीरह [ कुवर नै 
वात मान ली इसलिए सरलखु उसे व्रेटा वनाकर्‌ घर तै अती 
ह यौरघरका सव भार्‌ तौर उसे सपती ह्‌) 

कूवर भीषर की रीत कै अनुसार फलो की माता 
नू थता है, तरह तरह के गुलदस्त चनाता ह, गजरे वनाता 
टै, वहत सुन्दर पृष्पहारो का व्यापार करता ह कामें 
मन लगानेमे पत्नीकीयाद को भुलाता ह, दिनि यों ब्रीत 
जातां पर रातवंरनदहो जाती ह, नीद नही आतीदहुं मौर 
तरह २ कै संकल्प विकल्प वहु करतां । कमी २ जंगल म 
जाकर जोर जोरसे रोता चित्लाता दै, पत्नी के विना वह्‌ 
हर दम वैचन रहता हं । मजदूरीसे मनको दट्‌करके ज्यों 
त्यो मालणं के घर दिन विता रहादह्‌। 

पुष्पदंत का जहाज अनुकूल हवा के कारण रात दिनि 
वहता हुवा कृती नगरी के समीप पहुंच जाता टै। सव 
लोग जहाजनसे उतरतेहु। सेठ भी जहाज मे उतरकर 
नगरी के वाह्र डेरा इालदेतादहै । नगरमे से उक पिता 
ममण सेठ वहत से साहुकारो के साथ उसे गाजे वाजे से 
वधाते है मौर उसका नगर प्रवे धूम-धाम से कराते ह। 
नगर के सव लोग पुष्पदंत के भाग्य की सराहना करते ह कि 
इसने जिस स्त्री सरे विवाह्‌ कियाद वैसी सुदर स्त्री ससारमें 
नही है यह वड भाग्यवान है इसे धन्यहै । यो अपने घर जाकर 
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पुष्पदत चि्रलेखा के परास जाता है जीर कहता है कि भवतौ 
मृह्षसे प्रेम से योलो । चिप्रलेला कनौ है तुम धीरन धरो 
धोरज से सव नच्ाहोतारहै1 

सलसुमालण भी पुप्पदत फे घर पफूलमाला देने गई थी, 
वापस याकर सव वृत्तात वच्छराज ते कहली है कि पुप्पदत 
परदेशसे घर आया है ओौर एक अनुपम सुन्दरी को व्याह 
कर लाया है । यह्‌ सुनकर वच्राज के रोमयेम मे दीपक 
प्रकट होति है प्रसाता कै मारे उसका हृदय क्मल पुण रूप 
मे विकसित हो जाता है, पत्नी से मिलने की ना्ञा ताजा 
दो जातोहै। वह मालणसे कहताहै कि माता, मे हमेशा 
जो पूलहार वनाकर दू गा वहु पुष्पदतकेषरस्ती को भेट 
केरला । वच्छराजने चिन लेखा के शरौर जितना लम्बा- 
मनौहुर हार वनाया मानो पूलो का क्वचदहीहो । दोनो 
तरफ वाजु वद ओर पैर मी एूलो के वस्य परिघान वनाए 
एव वहूत ही कलामय भपना नाम लिखा भौर कुशल क्षेम 
लिषाकि्मे इस नगरीमे जाया हू । बच्छयजने फएूलो से 
उकतिया भर दी भौर नीचे भेट मौर दौ । मालनग उलियाले 
जाकर पुप्पदत को भेँट करती है वह्‌ कठ्ता है कि महलोमे 
लेजाकर्‌ भेट करो । मान्नण यन्दर जाकर चित्रलेखा को वहु 
इल्िया अर्पण कर्ती है मोर कहती है किमे एसी भट लाई 
हू जिते देखते हौ आप प्रसन हो जायगी । कूवरी कहती दहै 
है माताजी आपका उपकार मानती ह्‌ जापमेरी समी मा जसी 
हो परमेरे यह्‌ मेंट कामकीनहीदहैकारण कि मेरा पति 
शुद्ध नही है इसलिए पान कृललेनेका मेरे को सौगनहै। 
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जव तक मेरे स्वामी नही मिचसेगे रईै.स्नान तक नहीं 
करू गी सीर नये वस्त भी नही पहनूगी इसलिए ये परूलहार 
कामके नही है मापको वहत ही कष्ट हुवा । मालण ने 
उपर से एत हटाकर वह पलों का आभूयण वस्व बाहर 
निकाला गौर चित्रलेखा कै सामने र्वा । चित्रलेखा ने 
अपने पति का ओर्‌ बपना नाम पदृतेही, मन ही मन पति 
को प्रणाम किया उसका रोम-रोम विकसित हना ओर हार 
लेलिया 1 शांति गीर्‌ एकांत में वह्‌ पत्ति की प्रेमपाती पटती 
है कि, 

“स्वस्ति श्री कृती नगरी से लिखितं श्री वच्छरान। 
मै कुशलक्षेम से आगया ह, अव जराभी चिता न कृरना। 
सलखु मालण के घर सदा उदासी से रहता ह मेरे मनको 
सव वात परमेद्वरं जानता है कहां तक प्रकट करू } जवसे 
हमास तुम्हारा वियोग हवा है नीद हराम हैः अच पाणी 
भी नही भाता है अव मेरा जीव संतोपमेभया रहै! तुम्हारा 
हमारा मिलाप नदी नाव के संजोग से अकस्माते हुवा है तुम 
ओौर हम समूद्र तक साथ थे, अव यहां है 1 

कवरी ने पति का पत्र पढ़ा सौर अधिक मोह्‌ मे उलञ्च- 
गई । वहप्रभुका उपकार मानतीहैकि तु दयालु है तूने 
मेरे कंत को जीता रसा है । जीते जी सव कोई आ मिलते हँ 
मरने पर कोई नही मिल सकता है) अफसोस मेरे पतिने 
मनमेंरीसरलीरहै। मे समुद्र के कहने से जीवित क्यों रही, 
पति ने कितने ही उलाहने लिखे है पर मूलवात वह॒ जानते 
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नही है । हे प्राणनाय तुम्हारे कारणसे मे रात दिन रोती रहती 

तुम्हारी यादभे मने सरस आहार का त्याग क्या द 
दैव भी जानता है कि स्नान विलेपन गौर नवीन वस्माभूपण 
तक मने छोड दिए ई। खच्ची वात है कि विचारा घोडा दौड 
दौड कर्मरता है पर जसवार को कदर नही है । इसमे घोडे 
कादोपनहीदहै वैठने वाला गवारहै। हे पति तेरे कारण 
मे दुखिनी हुई ओर रात दिन विताप करती रही, भमु दही 
आसु से हृदय को सीचतो रही पर तूने प्यारे मेरी वात नही 
जानी । इस तरट्‌ पति के मामिक वचनो पर विचार करती 
इई वह्‌ मृचि होगई, वारयार उठती है मीर धरती पर 
भिर्जाती है हाय मेरे पतिनेमेरौ सभालनली । यह्‌ सब 
देख सुनकर मालण धयराई ओर उरे मारे कापने लगगई । 
कूवरीकेयेरगटग देण कर सव दसि-दासौ दौड अएु भौर 
हगामा मचगया । 


सवलोक टो गए मौर सताप करने लगे 1 कोई 
कटुता है कि यह्‌ बुदिपा डाकण ह कूतराणीजी को लग गहै 
यह छोड दै त्तो ही कुवराणीजी व्च सक्ती दहै, इसको मार 
कूट कर वाहर निवाली ! मालण बुरी फसी विचारी कहती 
है कि पिदधे कौनसे मने के भेरे पाप उदयमे आए जो यहां 
सा फसी । एक यल्ता है कि मालण की जात एसा काम नही 
करती है, योद मौर भुत प्रेत्र लगा होगा उक्तीका यह द्रहै) 
युंख्दैर वाद कुवरी चेते मे आती है नौर सवको दरुरजनिको 
कट्ती दै । एकात होने पर वह्‌ मालण ते पुद्ती हैकिये 
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पूल किसने गये हँ सव सच-सच वताथो । मालण कहती दै 
किहकुवरी वामेरेवेटेने कट्‌ हार बनाकर भेजा उर्मे 
जराभीगृठनहीदहै। अनुमानसे चित्रलेखा ने चव सौच- 
लिया कि सागर की वात सच्ची हु यही मेरे पतिरहजवमेरै 
आया फलनेमेंदेरीनदहीह। हैमेरे दिलकेचोरतृुनेमेसय 
मनमोहित किया सीर मनने -प्रीति कोजगा लिया । तेरा नेह 
हाथीकोरेवानवीकौ तरहु यौर चकोर को चांदकीतग्ह्‌ 
ह । मनको धीरन देकर वापस प्रेम पाती लिखी, “ह प्राण 
प्यारे्मैतेरी दासी हू, तेरे विना रह्‌ नही सकती हू रात दिन 
छटपटाती ह, पर मेरा वन्न नहीदहै, तेरे चिनामेया इस 
संसार मे मौर कोई नही है। है नाथतेरे कारणसे 
मैने इस देह की संभाल तक दछोडदीरहै, वे मन होकर निरस 
भोजन करती हई लाचारी तसेयहां रहरदीह । संसारके 
अन्य पुरुप मेरे लिए भाई समान इसभव कातुहीमेरा 
भरतार है । गच्छीत्तरहसे गीलको रमा करतौ हई इस 
जगह आई हू" । इस प्रकार पानम संदेना लिख कर नीचे 
अपना नाम ओर प्रगास चिदा! पानक्री वीड़ी वनाकर 
मालणकेहाथ दी गौर कहा कियद्‌ पान वड़ा अपनेवेटेको 
देना । अपने दाथ की भ्रंगूटी उतारकर ओौर वहत सी स्वर्णं मद्रा 
मालण को देकर उसे विदा किया। यों राजी होती मुसकराती 
मालण आनन्द पूवकं अपन धर गताहं भीर पान बीडा वेट 
के सामने धरती हं । पान खोलकर प्रमपाती वांच कर वच्छ 
राज वहत ही सुच होता है कि चिञ्लेखा जसी सती इस 
ससारमेनही हं जाजमेरे भाग्य काउदयहै किप्राण प्यारी 
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के हस्ताक्षसे के दर्शन हए, यो आनन्द मे चहु पिभोर 
हो जाताहं। 

इधर जव कुन्ती नगरी मे वच्छराज कौ ले कर पूग्पदतं 
-जहाज वंमानि को समूद्र पार जात्ताहै तव पीये ते नमरीके 
याना भद्रकीमृत्युहीजातीदहै। रजा कै कोई सताननं 
यीमत नगरी अनाथ हो गई। प्राचीन काल के रिवाजके 
अनुसार सव नागरिक एकत्रित हौ कर पच परमेष्ठीका 
नाम सेर एक हावी कौ पूजा करते हं भौर हाथी मगल 
कला लप्र पूरी नगरीमे घूमता है, स्व लोग गाजे वजे 
कै साथ उसके पी पदे चलते ह । हाथी जिस पुरुप के मिर 
यर्‌ वह्‌ कला सीचता है वही पुरप नगरीका राजा मानां 
जाता दहै । हाथी धूमता घूमता कैत्हण वेवाडी के मकान केपास 
ताद घरमेस्षे सव बाहर निकलते हं । दसराज को देषते 
दी हाथी मगल क्लद उसके सिर पर ढोलता है। चारो 
तरफ जय जय कार होता है जौर वाजे वजते दँ सय सोग 
छपरा खमा कर हससज को चदन कसते है कौर उसी हाथी 
परे विठा कर उसे राजमहलो को तरफ लाति ह । सधवा 
सिरये मगल गीत्त गतिी है ओर नगर मे मानन्द ही सानन्द द्धा 
-जातता है । लकडहारा राजा वनता है जिस कासवको विचार 
आता दै पर वित्तिभी पता नही कि वह्नो महान पुण्य 
शाली राजपुत्र टसराज ह । 

हसराज राजान कर सव का न्याय करते हैँसव 
उनकी याज्ञा मानते है ! पर एक क्षण भी वहु वच्छरान 
वयै नही भूलते दह किंमेरा जीवन प्राण भाई कटा दोगा ? 
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भाद्‌ का पता लगाने के लिए वहु पटह वजवति है, टोल 
के साथ घोपणा करवाते कि, जो कोर वच्छराज का 
पता वतायेगा, उसे एकः नगरी का राज्य दूजा 1” यद्‌ धोपणा 
कुतीनगरीमेह्र गली बवाजारमे दी द्हीश्री। सातवे 
दिन चित्रलेखाने मी ढोल के ठमतरैके साध त्स घोपणा को 
सुनातो दासी को भेज कर राजा के सेवकरौँसे कट्नावारि 
“म राजा को सततोप दू गी, वच्छराज का पत्ता वताऊगी मेरे 
लिए पालकी भिजाई्‌ जाय ।" सेवको नेज्यों का स्योवह्‌ 
वचन हसराज से निवेदन करद्िया। दंलराज को सत्यंन 
उल्लास हुवा ओर उसने पुष्पदन्त के यहां एक पालकी 
भिजाई 1 घरक वाहूर राजा की पालकी ठेख कर पृष्पदन्त 
फूला नही समाया वह्‌ सोचता दै किञच्छामौकाटैमैभी 
साथ चलू गीर पूरी नगरी कोवता दरू किमे देसी उत्तम 
स्त्ीको दादी करके लायाहूः। सव ही महाजनों को एक- 
त्रित कर सवके साथ राज दरवारमे जाऊंगा) उसने सव 
भाई सगो व इष्ट मित्रो को बुलाया मौर अपने पिता मुमण 
सेठ को आगे करके सवके सव लोगों के साथ ठाठसे राज- 
दरवार मे वह्‌ जाता दै, पीये २ पालकी आर्हीरहै। राजा 
के टोल निशान बाजे गजे हाथी घोडे रथ पैदल सव साथ 
मेद) 

मुमण सेठ सवको आदर भावदेताहुजा पेट कीतोदको 
हिलाता हा पान चवाता हुया मस्ती से चल रहा है खुगीः 
मे एूला षूला कभी वह्‌ अगे देखता है कभी पीद्े देखता 
दै कभी पालकी के पास खड़ा रहताहै यो अभिमान से मस्त 
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दायी कौ तरह मलते हुए दोनो वाप वेटे दमाम के साय चल रहे 
है 1 सव लोम अन्दर ही अन्दर वाते करते हसते मुस्करते गौर 
कहते दै कि अरे इम पुष्पदन्त की दुलहण के कारणदहमे भी नये 
राजा के ददान होगे, पूप्पदन्त बडा भाग्यदाली दै। योसत 
महाजन राज महत के दरवाजे पर पहु चते हैँ छ्डीदार राजा 
को खर देतारहै, राजास्मयको अदर वुलाता हैओौर सेव 
को सन्भाने के साय योग्यं आसन पर चैव्नेकाइयारयाकरताहै। 
सेब भारामसे वैठ जति है । चिच्रलेवा के लिए पर्देकी आडमे 
वैठने की व्यवस्था की यई यो वह्‌ वहु चलौ गई 1 घव लोगो 
ने राजा को नजराना दिया 1 राजाने सवका नजराना गौर 
मूजरा स्वीकार किथामौर कहा किञव स्रल्लोग ध्यान 
पूवैक सुने वीच मे कोई नही वोलेगा 1 पदं की तरफ मुह्‌ 
करके राजा ने विनत्तिकी कि हा अव आप चच्छराज का 
वृतात पहना शुरू करे । 
कु वरी वोली “तुनो राजन, कान देकर एक ध्यानसे 
सुनिए्‌ । मापकी नगरी पैठनपुर है जहां वावन वीरोका 
चौको पहरा है । यादय वडा कुल मूपण प्रततापौ दालिवाहने 
सुतं नहुस्वादन याञ्ग मापके पिता है । मापकी जननौ हुसावली 
रानीनेदो पुत्रो को जन्म दिया जिनके हृसराज, वब्टराज 
नामदिएु गए 1 अव हमराजजी मापके.वचपन का हाल सुनिए 1 
प्रहु वर्प त्क वाप दोनो परदेश रहे, सूव पड ल्िसे सौर 
युवा होने पर माता पितासे भितने वैख्णपुर जाए परन्तु 


विमाताकेदख चपट कं कारण मृत्यु दडपी आन्नाराजाने 
दी, मनकेसरी मधी ने जौवित्तदान दे करचुपकेसे नगरौफे 
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चाहुर विदेय निजवा दिया । मंत्री के दिए हृएु रनों 
यव्व रत्न आर उत्तम वारह्‌ मणियोको नकर अपवन 
जंगल भटकते हृषु आगे वटर ये कि हंसराज को प्यास 
लगी । वड़ा भाई पानी कीत्तनानमे इथर्-उवर गयाथीर 
जव्रचीटातो देखाकिः हस्रराज कोपने काट लियाया 
जिससे वह अचैतदहौ गया द चच्छराज वहत रोया अर 
थक कर हैरानद् गया। यतमं हंसराज को एकं जलात्तय 
के किनारे के वटवृक्ष की डाल धर वाव कर यभ्निदाहके लिए 
वंच्छराज कृन्तीनगरी नें चंदन तेने गवा। जव वच्छराज 
चंदन लेकर मायातवदुंसराजको वहां नही देखा तो फिर 
जोरजोरसे विलाप करने लगा, दन जंगल पूरा दृट्‌ मारा) 
हता हो कर वहु दापरस दुन्तीनमरी ने आवा जौर मुमण सेठ 
से अपने घोड़ ओर रत्न वापस मायि 1 सेठ ने घंठा कलंक 
दिया ओर राजाने मृघ्यु दण्डकी सादी ।सेठने दोनों 
घोड़े ग्रौर वार्ह रत्न अपने पास समल कर र लिये 1 
इतनीवात सून कर सव सेठ साहुकार चोकं उठे कि हूमने आज 
वहत ही बूरा काम क्ियाजो इस मूमणके साथ यहा तक 
आए यवर इसके सायर हमारी मी पूजा होगी, राजा वनमाल 
तोलेगे दही पर मार पड़गी वह सलग । सवने सोचा कि 
जितनी देर अधिक यहां वेड रेभे उतना ही अधिक नुक्सान 
होगा । कोव के मारे राजा कान कतरा देगा या मरवा देगा । 
यो विचार कर एक एक आदमी वहां से खिसक्ने लगा । मारे 
उरकेसवधूजरहेयथे हाथो पैसरोमे से हिम्मत निकल गर 
थी, सवे अपना अपना जीव वचाने की फिक्तमें ये । भागने 
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चान।मे डरे मारे प्तीवौ पोती दूटस्दौदैतो कितौ 
खौपदोमिरस्दीहैतो धमी कौ लाग सूल गहै । 
यो मये सय साग फर घर चले गए माव मुमण सेठ 
नौर पापद-त दोनो रोचा मुद्‌ विए मजमूरो तते दैठेरदे। 
ट्नराज पद मो तरफ पदहते ह वि, "जो तुमने पिद्नी 
मय यततं यहील्वे सयरहुमय माने सौ वातवदोकिमेरा 
भाया यनि क्या टवा नीर जव वटक्हाह ?" 
मुन्दरी कटी ६ गि, “सुनो राजनमुमण मेठ > व्यापार 
के निए समुद्र मे सहायो लो ववार किया पृप्णदन्त उसमे जां 
यदा नोर "तैतवात 7 घर ने तुम्दारे माईुषौ राजासि माग 
पर स्तेभ्यो साय ल्या नौर जहातत स्वाना एण} 
प्तिल्यो उटज करावी मा पटु 1 विराणा उतार, 
णारा एर वुप्पदच राजाते मिसने मया वच्यराज नाय 
भेषारी, म सने देव्तेहौ यपे हदय मे स्यापित 
करिपा | पय्पि वद्‌ उत वक्त पिगा जीणमे घोट पर वंठ 
भर, यट = मपे ष्टो दए पटो बो प्रानी पिति जाया 
स्ययाक्गायाक्व्नोदूग्दपा ही रर मक्ता हैमने 
मोल य्य भप्ा स्वामी वना्तिया। म्वयवर मठप मे 
दथकिवठते चर गाता प्रहूनाई तो नपे राजाय्रुहौ पु । 
भरता त मून दुगा सा वहार्जीर पृप्पदतमे 
मष्ट पा परिगम पृष्टातो पृप्यदनत्तमे मेर जाति का 
पमि निया लिने नाने मावते वारर एततमे 
शे ता यार द्विया मौर पच्यराय ने मग तै व प्रपतन 
त्क 1 जर गाया सव प्रयल पिप्य मग्तव रानां 
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को वच्छराज कै प्रति मान उत्पन्न हुवा भौर उसका परस्विय 
पूखने के लिए मुलसरं कहा गया । जव असली परिचय राजा 
ने जाना तव हमे गजे वाजे से नगर प्रवेदा कराया म तुम्हारे 
माई की पलि चित्रलेखा हु । जव नुख भोगते हृए हमे करई 
दिन वीत गए तव पृप्पदन्तनेराजामे विदाई मी यौरः 
हम भी उसके साथ जहाज मेँ वैठे । मले देखते दी पृप्मदन्त 
मोदित हो गया जीर वच्छराज को समुद्रमें धक्कादे दिवा 
यह्‌ शव्द सुनते ही हसराज को मूर्छ आय वौचव २मेचेत 
आने पर वह्‌ विलाप करतादहै मौर जमीन पर लोट पोट 

होता है फिर अचेत हो जाता है । चित्रलेखा कहती है राजन 
दुखी मत हो वच्छराज जीवित रह करतुम से भिलेगे। 

हसराज कहता है कि जो समुद्र मे फेका गया वह्‌ जिन्दा कैसे 

रह सक्ता है भतः म भी जात्मघात करता हु । चित्रलेखा 

कहती है हे मेरे देवरजी तुम्हारा भाई मगरमच्छ को पीठ 

पर तैरतां हुवा तुम्दारी नगरीमेहीञआ गयादै यौरसलसू 

मालण के घरपर रह र्हाहै। 


यह्‌ वचन सुनते ही हंसराज परदे कोहटा केर भाभीके 
चरणो मे गिरकर प्रणाम करता ह कि तुम मेरी माताहो। 
वह अधीर होकर मालणके घरकी तरफ पैदल ही रवाना 
होता है साथ में सव नरनारी भी पीछे पीये चलते है। 

घाम-धूम सुन कर वच्छराज भी घर से वाह्र निकलता 
हं ओर दोनों भाई प्रेमपूवंक मिलते है। छं माह के वियोग के 
वाद. दोनों भादयो का वह्‌ स्नेह मिलन अपू था, देखने वालों 
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की बसें भी गीकी होम्‌ थी । पूरे बहरमे आनद यागयाय 
चासो तरफ नाटक चेटक होने लगे 1 बाजे गाजे के साथ दोनो 

भाई महल्‌ मे आति ह । उच्छराज व चिनलेखा के मिलाप 

कावर्णेन करने की शक्ति तेखदी मे नही है यह त्तो अनुभवकी 

बातिह। दो आत्माजो का अनेक सकटो के पश्चात मधुर 
भिलन यह्‌ लेखनी क्या जान सकती द । 


लवे मुमण सेठ पचछताता ठ कि हमने वुराकाम किमा 
है, थपयन्न भी हुवा ओौर लाज भी गई । दोनो पितापुन 
सोचते ह कि भते का परिणापर भलाहोताहै गौर वुरे का 
बुरा1 आज जो मति हमे उपज रही है बह पहले उपजी 
होती तो क्या ग्रच्छाहोतादहै।न तौ हमारा कामही विगडता 
न दुर्मन ही हमते। 

हसराजा ने कोतवाल को वूलाफर दोनो को वध करने 
की आज्ञा दी जिससे पूरे नगरमे धाक जम जाय बरौर कोष 
ेसाकाम करने का साहस न करे । सेढ के कुटुम्य को सूल 
दो, घर का सव घन लूट लाभो गौर सव माल सामान यहा 
मगातो 1 वच्खराज ने कहा भाई, “दसमे मेठ का कोई दोप 
नही ह सव सपनी करनी का फल दहैजोकमं मे लिवा था 
वही हमने पाया ओर मुगता। माज॑सीमा मौर पररेश्वर 
जसे पितानेभी हमं दोनो के स्षिरछेद की आन्ञादी, मन 
केसरी महता ने जीवित दान दिया यह्‌ तो सव हम करनी के 
अनुसार मोगी चुक्रे है) जोकुचछणगुभयौर गथुमप्ममे 
सिखा रै वह्‌ निद्रित होता ह । न्त राजा ने राजपाट हारः 
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करस्त्रीको जंगल में छोड़ा, हरिदचन््र राजाने चण्डाल के 
-धर पानी भरा; दजरथ राजा ने वाणमार कर श्रवण का 
-वध किया; राम लध्मण दौनों को वनवास मिला; सीता 
का रावण ने हरण किया यह्‌ सवकर्मोकाकाम हं। राजा 
मुज वो भीख मांगनी पड़ी, कई विट्वनाएं सही; यह्‌ सव 
कर्मराज का नाटक है 1" 
वच्छराज के एेसे वचन सुन कर, तथा वड़े माई कौ 
दारम रखने के लिए हंसराज ने मुमण सेठ को जीवित रखा 
शौर पूरे कुटुम्ब को नगर वाहुर निकाल दिया । वच्छराज 
की उदारता का सव ने गुणगान किया। दोनों माई जानंद- 
-परवैक वहां सुख मे रह रहे है पुण्य के प्रताप से सव॒ अच्छा 
हुवा ह । दोनो कहते दै कि कर्मं वलवान है जिसकारणसे 
पिताजी ने हमपर क्रोध किया गौर हमें विदे भटकना पड़ा । 
आज सूखी हए है । 
हंसराज कहता हँ कि यव अपने माता पिता के पास 
चलना चाहिए । माता की प्रीति हम पर अत्यंत थी। 
चकवा चक्रवी की तरह विरह्‌ वेदना मेँ वह ब्रूरतो होगी । 
उसका स्नेह चांद गौर चकोर जसा, गाय ओर वच्छंडे 
जसा; मोर मौर मेह जंसा; हंस ओर मानसरोवर जैसा; 
आम जौर कोयल जंसा, जव गौर मछली जसा; साव ओर 
भ्रद्य म्न जैसा, पति घौर पति जसा, क्रौच ओर उसके वच्च 


जसा सच्चा हं । 


केल्टण को राज्य सोपकर दोनों भाई सजधज कर हाथी 
-घोड फौन पलटन लेकर संपूणं ऋद्धि-सिद्धि के सहित पैठण- 
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पुर नगर के बाहर आापहुचे मौर नगर के वाहर तम्ब ताणकर्‌ 
पडावे किया 1 अपने पिताजी के पास सदे भेजा कि हम 
सक्रुदाल यहा वापहुचे ह । इस सदे से पितता वहुत प्रसन्न 
हए पूरी नगरी मे ह्ण कौ लहर दौडगई्‌ । जव हसावली 
राणी को यह्‌ सदेश मिला तो उसके आनन्द का पार का नही 
रहा 1 र्णं मे उसकी -रोमराजी विकसित होगई व अग-जग 
मे प्रसन्नता छागर्‌ । राजा-राणी, मनकेसरी महता गौर 
नगरमे सव लोगबुःवरो से मिलने चले। जव पिता माता 
नजर आए दोनो भाई उनके सामने गए नौर चरण स्पदां 
कर प्रणाम किया। माताने पु्ोकासिर चूमा सूवप्यार 
किया, इस मिलन के अनुमव का यानन्द वियोगौ ही कर 
सकते ह । दोनो पृत्नोको माता ने भारीर्वाद दिया कि 
वेदा करोड वर्प जयो! दोनो को छाती से चिपका लिया॥ 
यच्छराज तो जन्म के वाद गाज प्रथम वारे मत्ता के दजन 
कररहाथा। राजा कौ तीन सौसाठ रानिया भौ आकर 
पुरो मे मिली 1 मनकेसरी महता के साय विशेष प्रीतव 
मक्तिसे वे दोनो भित्ते ओौर कहा कि आपने हमे जीवित्तदान 
दिया, हमारी सव व्यवस्थां को हम जीते जी भी आपके 
उपकारोप्ते उक्षण नही हो सक्तेर्ह। दोनो पुत्रो के साथ 
राजा नगर प्रवेदा करता है, नगरी जय-जय कार करती द्‌} 
दोनो माद्यो ने लीलावती से प्रणाम किया! राजा कहते है, 
"सोल्लावती ने जसा किया है वसा वुरा कोई नही कर सकता 
है! मेरे पप्र अवगुण परगुणकर रहुहै, ये गगाजल जने 
पवित्र हु । इसने ूठा कलक लगावर हसराज यच्छराज षौ 
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मरवाने की वान्वा दिलाई । संयारमेंत्तिसियि चरि की 
तुलना किसोततेनहीकीजासक्ती दह । नुरिकिता स्नी ने 
अपने पति परदेगी राजा को मराया, जितगतरु राजा की रानी 
ने अपने पत्ति को गोखड़े सै नीचे निराया, वे पृण्यके प्रभाव 
से गंगाजलमे से बाहर निकले थे । घनदत्त की पत्नि ने 
"पत्ति से द्रोहुकर देवी के याराधनके प्रभावसे उतेञंधाचहरा 
चनवाया । चृलणीराणी ने जेसा किया वैसा तो कोई भी 
माता नही कर सकती है उसने लपने पुत्रा ब्रह्मदत्त व उसकी 
पत्नि को अग्नि मे जलवाया पर पुण्योदय से वह्‌ वच निकला 
यर चक्रवर्ती राजावना 1 त्िरिया चरित्र का कहा तक वर्णेन 
करू उसका कोई पारहीनदीहु। इस न्षीलावती का वव 
कराजमा 1 राजाने राणी को मारने के लिए तलवार 
निकाली, दोनों भाद सामने खड होगए यौर बोले हं पिताजी 
क्षमा करे यह भी हमारी मातादहै, फिरस्त्री हत्यातो नरक 
का कारण है । लीलावती मां के प्रताप सं हमे बहुत धन 
संपत्ति व राज्य मिला ह, चिव्रलेखा की प्रास्ति हुई है। 

लीलावती के प्राणो की भिक्षा मांगकर कूवरोंने उसे पीयर 
भिजादिया ओर सव लोकलाज की रक्षाकी) 

अव नर वाहन राजा सुख पूवेक राजकर रहैहै। हंसराज 

-वच्छराज भी आनन्द पूवेक रह रहे है । हंसावली राणी भी 

वहत प्रसन्न है उसको चितां नष्ट हो चूकी हे वह संतुष्ट 

टै कि मेरे जोडले दोनो पुत्र बहुत शूरवीर गीर पराक्रमी हैँ । 

नरवाहन राजा एक रात को सोते सोते विचार करता 
ह कि यदि कोई मृनिराज यहां पधारजावे तो उत्तकी सेवा 
भक्ति करू । पण्य संयोग से सुबह ही धर्मं घोष सुरीश्वर 
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पाचसौ दिष्य परिवारके साथ उस नगरी भे पधारे । 
सना, हस्ावली राणी गौर हसराज वच्छराज गुरुवन्दना को 
जाते हँ मौर सू रीदवर को नमस्कार कसते है 1 गुरुदेव उपदेश 
देतेहेकि, 'सुखदुख कर्मो के प्रताप से होता है मत 
विवेकी पुरुप को सदा जागृत रहकर धर्मक्रिया मे मन लगाना 
चाहिए जिससे शुभकर्मो का वघन हो जो मोक्ष का कारणभूत 
द्यो 1“ इस अमृत देशना के पश्चात्‌ नरवाहन राजा नस्रभाव 
से शूखे है, “गुरुदेव । मूञे किस पुण्य के प्रताप से यहु राज 
ऋद्धि, हसावली जमी स्मणी ओर हसराज वच्खराज जसे 
धुन रलौ की प्राप्ति हुई मौर इन दोनो ने कष्ट क्यो पाया ।* 
गुरुदेव फरमाते है, प्राचीन काल मे धनपुर नामक नगरे मे 
भूषर भौर सृधर नामक दो भाई रहते थे । कम सयोगसे 
उनका धन नष्ट होणया था इसलिए वे सदा घनचिता मेषी चमे 
रहते थे । पेट भरने के लिए वे लकड़ी कारने का कामकरते 
थे । सदा प्रातकालं कथे पर कुर्हाडा लेकर कमर मे डोरी 
चाध कर, लकड़ी पर रोटी लटकाए वे जगलमे जाया करते 
थे । पेटके चिएु उन्हे यह्‌ महनत का काम करना पडता था 1 
जगल मे से लकडी लाकर नगर मे वेचते जौर भिले हए एक 
स्के से ल्ूखासूखा याकर जौवन वितते थे । एक दिन जगल 
मे काम करकेदोनो भारईरोटी खाने वैठे हीये किदो 
साधुगो फो देखा । दोनो साघु जपने सायसतेद्धूटग्रएये 
भूखे थे व्यासे थे । दोनो माइयो ने उन्हे भक्ति भाव से आहारः 
ओर पानी दिया मीर रास्वा भी वता दिया। है राजा, उस 
ण्य के प्रतापे चे हसराज वन्छराज हृएहं। वाकी जौ 

इन्दोने वष्ट देषा वह्‌ तो पिते भवो के पापा के कारण 
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सेदै। सजाने गुरु देव से विनंतिकी कि “हे महारज कु 
काल यहा विराजे जिससे मै निवृत्त हौ कर आपके चरमा 
की गरण ग्रहण कर 1" 

राजा ने वच्छराज को अपना राज्य दिया । कुन्तीनगरी 
का राज्य ह्ननाजका शा ही । नरवाह्न राजा शीर रहं्ञाबली 
राणीने दीना अगीकार्‌ की यौर अत्म कल्याण कासा जन 
घमं कै व्याग माँ के निवमानूत्तार अपना जीवन शुरू किया । 

राजा पाच आचारो शौर पांच सभित्तियो का शुदढध रीति 
से पालन करता हृञा, गोचरी के वयालीन्त दोपों कौ टालता 
हुमा उग्रविहार मे विचरण केरतादहँ। कितनी कालकं 
पङ्चात वह्‌ फिर से पैठणपुर मे जाया । वच्छराज्‌ गुर्वंदना 
के लिए गया) सूनिराजन श्रावको के वार्‌ व्रतो का स्वरूप 
समन्नाया, साधु के पाच महात्रतो का वर्णन किया । वच्छसज 
ने मुनि के उपदेश चे सजोडे समक्रित (सच्ची श्रद्धा) प्रहण 
किया गौर श्रावक कै वार्ह व्रतो को घारण किया । अंतिम 
अवस्था से पत्र को राञ्यटेकर अनशन करके वच्छराज तीसरे 
कल्प विमान मे उत्पत्च हुवा ओौर क्रमशः दोनी सिद्ध गति 
प्राप्ति करेगे 1 

श्री खरतरगच्छमे गुरू श्री भाव हपसुरीजी हृए दै। 
उनके पाट पर श्री जयत्तिलक सूरि राय हुए है जिनके चरण 
कमलो की सेवा वड २ राजा महाराजा करते थे उनके 
शिष्य श्री जिनोदय सूरीद्वर्‌ ने यहु प्रवंध-रास् (कथा) 
सवत १६८० आशिवन शुक्ला दसमी (विजय दसमी) को ' 
श्रीसंघके हित केलिए स्वा। जो इस प्रवन्ध को सुनेगा 
या पढेगा उसके धर मँ जानन्द मंगल होगा । पुण्य के प्रताप 
से जसे हंसराज अओौर वच्छराज कमः शिवयुख को पाएंगे वैसे 
सव धात्मां पावे । 

ससाप्त 


॥ श्री २४॥ 


श्री श्वेश्ष्वर पाद्यनायाय नम 
षमी जिन वीतरागायनम 


माव धर्मं पर दुष्टात 


बलवीर राजकुमार 


बता श्रघा वावला, तिरिया श्रवा ल । 
नदिया बह उतावली धरधर पाकर गेल ॥ 
कितनाक नर सूता कतराक नर जागे। 
सूता नरा कौ पाणडिवा उदरा ले मागे \\९॥ 


(नौ हाय कौ कवडी तेरह हाय का वीज) 


बसतपुर नाम कौ अति रमणीय नगरी थी। वच्रसेन 
राजा राजक्सा था 1 राजा प्रजामे वहत ही स्नेह 
भाय या। मेर माहुकार, कोटवाल, सभी नगरो कमी शोभा 
थे । उज्वल प्रासादो मे विन्रूपित उह नगरी अमरावती 
सदृश मुभाभित यौ । अनेक जिनालयो मे वह्‌ नगरी देव 
विमान नी प्रतीतदहोर्हीथी। रसिवश्रिय राजा के दो 
रानिया घौ । एव मानेतग सुग्रीवा नाम कौ थी। दूरी 
१ 
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मानेनण प्रित्रवदा नायकी शो | प्रियंवदया जुभे संन्काये वाने 
गुम फे पान प्ट श्री) 

मानेन ( यन्मा } करै ठौ कूवर थ यनवौर अर 
जयवीर । कौमानेनण (अप्रिया) के एक पुन भ्रा वलवीर्‌। 
नगरी मे दव्रजौ गुराजी की पोलाचथी] राजा प्रजा के 
सेव वालक वही पदन जाया करनेथ । मानतरण कैः चवर 
अधिक लाड प्यार के कारण उदण्ड उच्छुललव भूर्म ये। 
कामानेतण का णक ही पुत्र अपनी माना की हिन-चिक्ना का 
ध्याने र्खताश्रा। गुर्जीको व्रातो करो मानता धा अत 
विनयमीन, उदार, सत्यप्रिय साहसीव वीर था। तीनो 
युवाजवस्थाकोप्राप्नहो र्हैय । एक दिनि का समय हु 
किं राजा अप्रने महलमेचुखनिद्रामे न्नी रहा धा। गान 
दोपहर बीनने पर्‌ उमे एक सपना आया । सपना उतना 
मीठावलम्वबाथा कि उये दिन खउगने का भान ही नही 
रहा । हमेशा जागन कौ अपेश्ना जज वहूत अधिक देरी होगई 
थी] राज दरवार भरनेकावक्तहो चूका था) धीरे 
दीवान, कोतवाल, सेठ माहूकार, सर्दार्‌ भाई वटे सव आचुके 
थे । राजा का सिहासन खाली धा । सवको आदचयं हु 
किं राजा साहव अभीतक क्यो नही पधारे । 


राजा मुख निन्द्रा मे पोढे हुए धे । किसी की हिम्मत 
जगाने कौ नही होती थौ । उन्तमे दिनि दो घन्टे चढ जाने 
से वडा कुवर राजा के पास गया, चरणो पर सिर रख कर 
राजा को जगाया । राजा कौ सपने की खुमारी टूटी सपना 
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भग हुखा 1 जो आनन्द वहे पूरौ रात्तसे लृट रहा था उसमे 
विक्षेप हुवा । उमे कौध आया । नहा धोकर सजधज कर वहु 
सिदासन प्रजा वैठा। 

आबवद्यक काम काज के वाद उसने परी सभा के समक्ष 
रात का सपना कहु सुनाया कि -- 

म रात को पाताल लोक मे सैर करने गया था वहा एक 
सुन्दर वाटिका मे एक विचिन वक्ष देखा 1 वह्‌ वृक्ष तये का 
था, उसके चादौ कौ डालिया थी, नीलम कै पत्ते ये, मोत्ती 
की लडे लटक रही थी! उस पर हस वंठार मोती चुग 
रहा था। 

इतनां कने के वाद उसने घोपणा की “है कोई माईका 
लाल जो भेरा मपना सच्चा कर सकता हो 2?“ सव 
राजपूत सरदार जागीरदार फौजी जफसर नीचा मुह किए 
वैठेर्है। नार्ईनेसोनेकीथाली मे चादी के वर्को मे 
लिपटे पान चीडो को सवे के सामने फेरा, किसी की हिम्मत 
पानदान मे हाय डालने की नही हुई । रजा को निराशा हुई, 
्षत्रीपन की शान रखने वाला मेरो सभा मे कोई नही 11 सव 
हाजी हा करने वाले निकले । अन्त मे मानेतण राणी के 
वड़े कूवर ने पान वीडा उठाया गौर सपना सच्चा करने की 
हामी भरी 1 

जा ने दोनो कवरो की मुसाफरी का पूरा प्रवन्ध 
विया 1 ५ घुडसवार नौकर चाकर मोरो के तोवरे उन्हे 

(लिया) दिए! दोगो कौ अवलक घोडे वैते को दिए, 
सव तयारी कर घनवीर शौर जयवीर चले पडे । 
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दूसरे ही दिन ये मानो जने अगि रवाना हण । कृद्धंदूर 
यकर दोनो भादयो ने पाचो सवारौ त्र नकम करौ वापस 
नोटा द्विया, उने सपनी गक्ति ववद्धि की परीक्षा कग्नी 
धी । अत अकेले ही जाना पसंद किया। चलते चन्त 
सास्ते के जगल में एक वद्धिया गोवर वीननी मिली । उस्ने 
लाचारीमे कटा कि मूमाफिरो, जरामेरा टोकरा उठा देना। 
"त्ते की हम राज कुमार्‌ तैला गोवर का टोकरा 
उखा“ वे अगे वड गए। 

कुद दिन जाने के पञ्चात्‌ रास्ता एक नम्य वजड़ मैदान 
मे दोकरजार्हाथा । गांव समीप दही दीखता था । गांव के 
वाह्र्‌ एक ग्वेतसा था वहा उन्होने एक अच्वादेखा । एक नौ 
हाथ लम्बी ककडी पड़ी है पक कर फूट गर्दै गौर्‌ उसमेसे 
तेरह हाथ लम्बा वीज जीभ की तरह्‌ वाहूर निकल रहा दै । 
उन्हे म्बूव आच्चयं हुआ । कृद्ध देर वाद वे गाव मे प्रविष्ट हृए । 
वाजार मे पर्वते ही वे चौराहे पर आए, गाव के मुखिया की 
वह्‌ चौपाल थी । ठाकुर के लिए मादी तक्रियाचगे हए थे। 
सफेद दूध जैसी चादर विद्धी हई थी । मसनद विद्धी धौ । 
गलीच कौचटान्यारीथी। हुक्के की नली ७ हाथ लम्बी 
थी 1 २०-२५ सरदार वैठेथे वारी वारी हुक्का गड गुडा 
रहे थे। अमल कसुम्वालेरहेथे। खार वेणा (नास्ता) 
की तस्तरिए सजी पडी थी । पास्मेदही धीग कंडिग घीग 
कडग नौवत, गुडक रही थी । इतने मे ठाकुर की नजर 
इन कुवरो पर पडी । वह्‌ देखते ही खडा हुवा । इन्हे ताजीम 
दी । सन्मान से पास विठाया । अमल, कुसुवा दिया, नास्ता 
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कराया । इतमिनाय से वैव्ने कै वाद क्ूुवरोने वातत निकाली 
कि आपके गाव के वाहूर हमने अजव क्क्डी देखी है जो 
६ हाथ तम्बीदै १३ हायकावीजदै । ठकुर ओर सव 
सभासद वले यह तो असम्भव है! कुवर वोत हम नजरो 
देख आए हँ । ठक्करो ने कहा कि नही, यह्‌ नही हो सकता 1 
शरत खट्री 1 जिसकी वाने मे फरक आए वह्‌ दारा। 
हारने वाते का मव सामान धर वार घोडा नकद जेवर सव 
जीतने वाले का। यात यहथी कि यहव्गोफागाव था! 
राहगीरो फो इसी चालाकी से शरत मे लाकर लूटना उनका 
कफोमथा। ३० धरये सव एक से एकं वठकर्‌ सख्ण थे) आस- 
पास हाय फेर माते कुं न मिला तो वह्‌ ककडी धर वै्े 
गगाथी हौ) दो द्योटे २ वच्च वहा तैनातये। मूसाफिरफे 
गावमे जाते ही रम्सी मीच कर उस क्क्डी को पसकी 
भ्लोपडी मद्छूपादेतेये ! दर से मुसाफिर नजर अतितो फिर 
उस क्कडी को लाकर वहा रव्रदेतेथे। वदलेमे दूध रोटी 
पाते ये । सव सोग गाव के वाटर आए, कवडी नजर नही 
आई । उ-८ वेत द्ढ मारे कटी नजर नही आई । मूर 
हारे ठाकुर जीते । दोनो घोडे, जीण, सामान, मोरो कै तोयरे 
सव ठ्गो के ट्पाले कर रास्ता नापनाषडा। घ्गोने सोच 
रखा धा-- 


श्रजगर करे न चाकरी पष्ठी करेन काम; 
दसं कवौराय्‌ रहै सवके वेलो राम ॥ 
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समे चलते २ भूखे प्यासे एक द्धोटेते गाविमवे धुते) एक 
ठकुरकी कंजारी लड़की चरखा चला रही थी । वे दोत्तौ 
चवूतरे पर वैठ्गए 1 उपर नजर खाली तौ मकान कै ऊपर 
एक अति सुन्दर चडकीका मोर तोरण पर यना हुवा था। 
मोर इतना सुन्दर वना था मानो सचमुच का हौ । पानी 
पीकर छोटा भाई वोना यदि यह मोर वोत्तरा होतात 
कितना मजा आता } नड़कौ वोली यह्‌ बोलना हैं 1 कूवर वोने 
लड़की का मोर नही वौल सक्ता । लठकी ने गन्तं 
रखी यदि यह्‌ बोलने लग जाएतो तुम मेरे नस. अगर नहीं 
वोले तोरम तुम्हारी दासी । कुवरोने मंजूर किया । लडकी 
ऊपर गई । एक कल धुमा ओर मोर योलने लग गया। 
कवर हारे ओर उसके दास वने । लड़+गे एक ठ्णठाकुरको 
वेटीथी। ठकरुर का कमाऊ पूत यह्‌ मोरही धा। ठकूर 
के ओौरत या लडका नही धा, यह्‌ जवान जोध लङ्की ही 
घर सभालती थी । ठाकर थोड़ी देती करता, भसे चराता, 
मौका मिलतातो कीं हाच भी साफ कर अता था} इनं 
दोनो कूवरों के अच्छे २ कपड़े फट चुके थे इसलिए कुर 
ने जाडी रेजी को जाधी जास्तीन कौ वगल वन्डी, व चडि 
सिला दी थी 1 एक घास काटता दूसरा भसे चराता । राम 
को चोपाल मे पड़ रहते, सूवह वासी रोटी ओौर छाद्का 
नास्ता करते, दोपहर को घाट जौर छाद्ं॑या ज्वार मक्कई 
की रोटी व गंवारफली का चाक मिलजाता। रात कौ देर 
से थके मादे अति; दो दो दिक्क्ड़ कटी के साथ मिल जाते । 
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इन्दे यहा रदते-रहते २॥ साल बीन मए राजा सपने 
को सच्चा करने की प्रतीक्षामे था । कवरो के कोई समाचार 
नही भिवे! राजा रानी भारी चितामेये। गएवाद न 
सैरन स्देर। लाचार एक दिने फिर राज सभामेपानका 
वीडाफरागया। किसीकी हिम्मत नही हृई। आखिर 
कोमानेतण राणी का कूवर वलवीर षडा हुमा 1 पिताजी कौ 
प्रणाम क्रिया ओर सपना सन्चा कर भाडयो की खवर लेकर 
एक माल मे आने का वचन दिया 1 राजा प्रसन्न हुए आखिर 
वेटावेटा ही है । चाहे भ्रिय रानी काहो चह अग्रिय रानी का। 
वलवीर माता के पास गया ) माता ने आगीर्वाद दिया । वाद 
मे गुरुजी वी पोदाल गया 1 गुरुजी ने नीति की बाते बताई । 
उसमे प्ते से ही बहत गुण गुर्जीने भर दिए थे । एक 
मामूली घोडा राजा ने वैठने को दिया, साधारण खाने पीने 
कोम थौडीसी मोहरे दी । लडका भगवान के ददान कर रवाना 
हवा । जाते २ रास्ते मे वही गोवर बीनने वाली बुढिया 
मिली उसने टोकरा उठाने को कहा । वलवीर्‌ तुरन्त घोडे 
से उतर गया । वुदिगरा से राजी-राजी बोला, कुद्ध खाने को 
दिया मौर टोकरा उठा दिया 1 नुद्धिया प्रसत हई । वह्‌ 
उस जगल की देवी थी उसने आशीर्वाद दिया ओर चेतावनी 
दीकि, "यागे € हाय की ककडी गौर १३ हाथ का वीज 
पडा मिलेगा उससे अगले गाव मे लकड़ी का मोर मिलेगा, 
वह्‌ दोनो जादू व स्गाईकेखेलह । ये तीन ककरी अपने 
पास रतो । ककरी फंक्ते टी जादूहट जाएगात्रु ने मेरा 
विनय किया म खुश हूं । तेरा हमेशा ध्ाने रखूगी ।" 
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दताया । लडकियां ताली पीट २ कर नाचने लगी ओर 
इतनी खुश हुई कि कोद पारनही। कवर कौ उदासी दर्‌ 
करने का वचन दिया ओर अपनी सादी का वचन मांगा) 
कवर मंजर हुवा । 
चारों कुवसियो ने कहा यह्‌ अमृत की कूपी अपने पास 
मे रखिए जौर हासा सिर तलवार से काटते जाइये, सव 
हो चुकने के वाद हम पर अमृत चिडकना हम जी ञठेगी। 
बलवीर ने पहले पहल ताम्रवंति का सिर काटा, ्टतावे का 
वृक्ष वन गया, रूपवति का सिर काटते ही चांदी की ालियां 
वन गई । नीलवंति का सिर काटते ही नीलम के पत्तं वनगषए 
मोतवंति का सिर काटातो वृक्ष के मोतियोंके ्नूमके लटकने 
लगगए इतने में कही से एक हस आगया ओौर मोती चृगने 
लग गया । वलवीरके खुशी कापार नही रहा) पिता का 
स्वपन नजरो नजर देख कर अपने को धन्य माना! वादमें 
सव पर अमृत छटा, सव अपने रूप मे आगई । रजानेचारो 
वेटियो कौ शादी वलवीरसे करदी । कु दिन के वाद उसने 
सीख मांगी घर जाने को इजाजत चाही राजा ने बड़ी मूरिकल 
से आन्नादी । दहेज में कुवरियों कै सिखाए मुजव वलवीरने ये 
चार चीजे ही मागी (१)उडइन खटोला, (२) अमृत की कूपी, 
(३) राजाके हाथ का खड्ग, (४) राजा के पैरो की पावदडिये | 
यओौर कु नही मागा । फिर भी राजा वासुकी ने नान प्रकार 
की मणिया, रत्न हीरे जवाहरात दिए । फौज पलटन दी 
रवाना होकर हसावली के गाव आए, रात रहे । भुवह उठते 
ही चलना था । दसावली को दया आई किमेरे दो नौकर है 
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उनकी सभाल कौन करेगा उनको भी साथ लेले । बलवीर 
नै उन्है पिद्यान जिया, ये तो उसके वड भाई थे । उनके कपडे 
वदने मौर बढी हुई जटाए काटकर हजामत कराई, जटा जृट 
कटा दिये ओर एक पेटी मे सव को रखदिया । फिर उम्हे अच्छे 
कपडे पहनाए भौर सन्मान दिया । सवनेजानाकि ये तो 
अपने राजा के वडे भाई है । पाचो यौरतो को पतालगा कि 
ये जेठजी है सपना सच्चा करने ३ साल पहले धर से निकले 
ये । ये पडाव करते २ अपनी राजधानी कीतरफवढरहै रह 
दिन आही वाकी रहुगएहै। बलवीर की माता वडी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी । मानेतण राणी के कवरो 
कातो पताही नही था, विचारी आसुमो से नहाती शी। 
राजा भी इन्तजारीमेथे) स्गोके गाव की सारी सम्पत्ति 
भी बलवीरनेस्राथले ली। स्त्री भौर सप्ति दोनौ लुभा- 
वसी चीजें है, बडे २ मुनिराजो का भी दिल पिघलजाता है तव 
साधारण राजकुमारोकी तो वात ही क्या । दोनो भाद्योने 
विचार किया कि हम ३ वषं पटले निकले पर कु भी हाथ 
न लगा, जिन्दे कचे है सो भाग्य कौ वात है । किसी न किसी 
तर्ह्‌ इस वलनीर को मारकर इसकी ओरतो को छीन ले ओर 
सम्पत्ति पिताजी को देकर उन्हे राजी करे । सपने की वात भी 
कभी सच्ची होती दै वह तो अस्सम्भव है यो समन्चाकर काम 
निकाल लेगे । 
दूसरे दिन पडाव डाला मौर तीनो भाई घोडे पर वैठकर 
चिकार तेलने गए ज्हाउनदोनोने कपट मे वलवीर को 
तीरमे मार दिया, जज का दिन तास्रवत्तिकाथा | पाचोके 
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वारे वन्धे थे | ता्रवति वहत सावधान थी, वहु उडन खटौले 
प्र उड करपतिको ले आई अमुत डान कर्‌ जीवित्त 
किया । सुवह्‌ जव वलवीर को राजसिहासन पर मुजरा 
ञेलते देखा तौ भाय को आद्चर्य हुवा । वलवीर नै दोनों 
भाद्यों को प्रणाम कर पास विठाया । कल की वात वह्‌ मानों 
भूल ही गया हो वेसा वरताव किया । तीसरे पड़ाव पर फिर 
तीनों भाई घूमने निकल, स्त्रीव ने मना किया परन्तु 
वलवीर न माना । मादयो कौ आजा मानना अपना परमधमं 
समञ्ताथा। दूर जंगल मे जाकर दोनों भाद्यो ने उसे 
तलवारसे मारा ओर चले जए) आज रूपवन्तिका वारा 
. था वह्‌ जंगल में जाकर पति को दूढलाई ओर अमृत सीचा 
रात वीती सुवह्‌ फिर हमजा के रिवाज के अनुसार दरवार 
भरा। दोनों भाइयों को बड़ा अचम्बा हुमा । बलवीर ने उन्है 
नुला कर पास विठाया इस तरह से चौथे पडाव मे बलवीर को 
घायल कर कूए में डाला नीलवन्ति पावड़ी पहन कर कूएटमें 
उतरी ओर पत्ति को लाकर जिदा किया । पांचवे पड़ाव में 
जंगल मे जाकर भादयो ने उसे घास मे जला दिया, मोतवेति 
ओर हंसावलि दोनो चीले वनी ओर क्चपटे मारकर आग 
वुज्ञाई ओौर वारि वरसाकर आग ठ्डीकी ओर जपनेतंवु में 
ले आई । छठे दिन दरवार खाली देखा ओर बलवीर कोन 
देख कर दोनो भाई राजी राजी हृए । अन्त मे उनकी 
कोलिश कामयाव हुई जरतं तीन बड़ेकीदोषोटेकी होगी 
यह उन्होने माना .युतैर राजा स्वयं वन बैठे । बलवीर हंसा- 
वली के तम्बृमे `. था । सातवे दिन अपनी राज- 
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धानी के समीप पटच 1 दोनो भाटयो ने पाच घुडसवार राजा 
कै पास दौडाए । राजा को सवासे ने वधामणी दी कि आपके 
दोनो वड़े कुवर ठाठ से अपनी 3 ओर रे कुल ५ रानियौ के 
साथ आरै हे ! भारी फौज पलटन साथरहै। राजा ओर 
प्रजा सामने गए खूब गानदार स्वागत हुवा । वडे ठाठ वाठ से 
राजान नगरी को सजाया नगरी मे खुली छागई । पूत किसे 
प्यारे नही लगते । मानेतणराणीकी खुशी का पार न था 
कुमानेतण के आसु सूखते ही नही ये । आठ्वा दिन का सूयं 
उगा । आज राजा अपने कुवरो को व वहृओ को नगरमे 
प्रवे कराएगा 1 

वलवीर के वचन का आज अन्तिम दिन था गत॒ वह्‌ 
वेप बदल कर नगरमे गुरुजी की पोश्चाले गया । गुरुजी से 
सव हाल वताया । गुरुजी ने आशीर्वाद दिया ओौर स्व स्वय 
निपटने को कदा । वह्‌ वापस हुस्ावली के पास आगया। 
राजासे पूं कर गुरुजी ने दिढोरा पिटाया कि एक परदेशी 
मुसाफिर आया है भाज दोपहरकेदो वजे नौलखा वाग मे 
राजा का सपना सच्चा करके वह्‌ नजर नजर बताएगा मत 
राजा रानी व समस्त नगर'के नरनारी देखने भावे । कवरो 
का नगरे प्रवे कल होगा । 

इस घोपणा से नगर मे खलवेली मचगई । भीड जमा 
टोने लग गई । राजा का सहासन विद्धाया गया दोनो कूवर 
भी पास वटे थे । रानियोकेलिए मी प्रवय किया गया, 
दीवान कोतवाल, सरदार भाई वेट, सेठ साहूकार छक्तीसी 
कौम वहा इकटरीहो गर्द! एक वहत ऊचे मच पर एक 
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परदेशी अपनी सन्दर वेश भूषा के साथ खड़ा है उसके पीय 
परदा है । 


उसने सब प्रजा के समक्ष राजा से अपना सपना जाहिर 
करने को कहा । राजाने कहा मैने सपने में एक विडाल 
तावे का पेड देखा था, परदेशी ने पदं में जाकर जट तलवार 
चलाई सवके सामने तावे का वृक्ष खडा हो गया । राजा बोला 
उस वृक्ष कीडलेंचांदीकीथी। पदे मे फिर तलवार चली 
चांदी की डालिया होगई, राजा बोला उसके पत्ते नीलम के थे, 
तलवार चलाते ही वृक्ष के नीलम के पत्ते लगगए । राजा बोला 
उस वृक्ष पर असली मोतियो की लूवकं लटक रही थी। 
तलवार कौ आवाज के साथ पूरा वृक्ष मोतियों से लद गया । 
राजा बोला उस परहंस वेठा २ मोती चुगरहाथा। फिर 
तलवार चली ओौर हंस मोती चूगने लगा । सव के सामने 
परदेशी ने सपना सच्चा कर दिया । राजा प्रजा सब की 
खुशी का पार नही रहा । 


राजा ने मारे हषे के परदेशी से इनाम मांगने को कहा । 
परदेरी बोला राजन, इस सपने के ससार को सत्य मानना 
ही भूल है, सपना सपना हीह) यह्‌ जगत भी सपना है 
इसमें सत्य का गला घोटा जातादहै, ञ्ूठ अगे जा वैठता है । 
आपको देनाहीरहैतो आपके दोनों कुवरों को जभयदान दे । 

राजा को शंका हुई, बात क्या है, अन्त मे वचन दिया 
परदेशी ने सब को कहा अखे खोल कर सब देख लो यह्‌ 
सपना फिर कभी न देख पाओोगे । यो कहकर परदे मँ जाकर 
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करमर हसावली, मोतवत्ति, नीलवति, रूपवति, ओर तास्रवति 
के धडो पर अमृत का सचार किया वृक्ष अदृश्य होगया 1 
पर्देनी ने सवको नमस्कार किया मीर गायव हौ गया। 
रात भर नगर मे खलवली मची रही । वह परदेमी कौन 
था अणमानेती के थनोमेसे दध की धारा निकलने लगी उस 
की डावी आख फरकने लगी ये शुभ शुकन ये, पुव का मिलाप 
होगा उसकी रोमगजी विकसित हौ गई वह्‌ पुलकित हुई । 
गृह्‌ मन्दिर मे जाकर देवाधिदेव जिनदेव कौ उसने पुजा की, 
पुत्र के लिए मगल कामना की । 

दोनो कूवरो पर हूसावली ने कड़ी निगरानी स्खाई्‌ थी 
तो रात कटी वे भागन जाए अत अपने सेनानायक को 
सचेत कर दिया था । 

सुवह होते ही राजा ने हाथी घोडे सजाए, नौवत निशान 
आगे भेजे । नगारे पर चोट पडी पूरी पलटन अगे २ चली, 
पदे राजा राणी जौर प्रजा चली । कूवरो की आरती मोती 
कै थालोसे की गई । सथवा स्वियौ के माथ राणीजी अपनी 
नई दलहनो के पास पहुची । तवृ मे पहुचते ही वहा का रग 
अजव देखा जज सुनी कै दिन पाचा दुहलने शोक मे वैठी थी, 
दास्ियो ने कालि कपडे पहने ये, कोई हसती बोलती नही थी । 
राणीजी ने राजा साह्व को पास बुलाया । राजा ने दासियौ 
सेगमीका कारण पृद्धा। परदे मे से मोतीवति ने जवाव 
दिया “हेम इसन हत्यारी नगरी मे नही आना चाहती, हमारे 
पति (आप केपुव्र)को दोनो राजकूुवरोने मार डाला है 
सौर जवरन हमे सपनी पलिया वनाना चाहते ह 1" 
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चारों तरफ खलवली मचगई । दोनों कवरो को राजाने 
पास बलाया, तो वोते सव तिया चरिव्रहैये हमारी स्त्रियां 
है हमने इनके पितायं को जीता है ओर इनसे शादीकीौ है| 
मामला पेचीदा हो गया । 

रूपवंति ने कहलाया कि जो सपना कल आपको दिखाया 
है वहु यदि आपके कवर दिखा दं तो आप वात सच्ची 
मानना । जो नरवोर सपना वताएगा वही राज्य का 
अधिकारी ओौर हमारा पत्ति होगा | 

चारों तरफ शोरगुल मच गया । सव व्यवस्था विगड गई । 
आजं फिर सपना देखने को मिलेगा राजा के हुकमसेदोनों कुवरों 
के हथकडियां डाली गई ओौरकल वाली जगह पर जवे मंच के 
पास सव व्यवस्था की गई। सवके देखते २ राजा की अनमानीती 
का कूवर बलवीर मंच पर दिखाई दिया प्रजाके हुषेका पार 
नही रहा । उसने राजा प्रजा को प्रणाम किया ओर रास्ते 
की सव घटनाएं जो उसपर बीती थी कह सुनाई । बड़ कवरो ने 
किस प्रकार अपने घोडे व मुहर नौ हाथ की काकडी के गांव 
मे खोए, अगे लकड़ी के सोर वाले गवि मेँ जाकर नौकर 
रहे । अपनी व हंसावली कौ शादीकी बात कही ।. उसने 
पेटी खोल कर दोनो भाद्यों के कपड़ं व जटा जूट सवके सामने 
रखे । किस प्रकार वह पाताल लोक मे पहुचा । चारों 
कन्याजो से किस प्रकार से विवाह किया मौर किस प्रकार 
से रस्तेमे चार वार उसका घात किया गया, पाचों कुवरियों 
ने किस प्रकार उसकी रक्षा की यहं सव विस्तृत कथा सवने 
सुन कर बडे कवरो कीतरफधघुणा की। छोटे की प्रगंसा 
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हुई । उसने प्रमाणकेरूपमे कल की तरह्‌ फिर से सपना 
सच्चा कर वताया । राजाने वही वलवौर का युवराज पदं 
का तिलक किथा उसकी माता मानेतण वनी । दोनो कवरो 
कोफासीकौ मजा दी गर्द। वनवीर ज्ञपट कर राजा के 
चेरणोमे भिराओर कल जो उसने भादयो के लिए अभयदान 
मागा था वहु याद दिलाया । 


राजा ओर प्रजा बलवीर के गुणो की प्रशसा करने लगे । 
दोनो कुवर मारे शरम कँ वेहश्च होगए । वाजे गाजे से सवका 
नगर प्रवेश हु । दोनो कुवरो का मुह काला कर गमौ पर 
विढा करगलेमेजूतो की माला डाल कर जुलूस कै साथ 
नगरः के चारो दरवाजो मे उन्हे फिराकर दक्षिण दरवाजेसे 
देन निकाला दिया गया । 


अन्त मरे सत्य की विजय हुई । वलवौर के गुरु ने अनेक 
गण उसे सिखाए उसके भार से दवा हुजा वह्‌ उपकार का 
वदला देने के लिए गुरुकी पोश्ञाल मे पटूवा । आशीर्वाद प्राप्त 
किया । राजाने गुरुजी को राज्यगूरु क पदवी से विश्रुपित 
किया तथा बहुत जमीन जागीरी दी । 


यो राजा प्रजा सुख से रह्‌ रहै ये । वमे ध्यान सै जीवनं 
वीत रहा वा । मव तरफ धमंसे सुखपापमेदुख की चर्चा 
चला करती थी । कुदं काल पञ्चातं उस नगरी मे चार 
ज्ञान के वारक रतनेनदरसूरीश्वर गुरु महराज पवारे । राजा 
प्रजा वडे उत्लास व पूज्य भावस वदना करने गए । गुरं 


महाराजने ससार का स्वरूप समन्नाया } राजा व दोनो रानियो 
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को वैराग्य उत्पन्न हुआ । वलवीर को साज्यतिलंक करके उन 
तीनो ने दीक्षा ग्रहण की। 
वलवीर्‌ न्यायनीति पूवक राज्य भार्‌ संभाल द्टाथा। 
सद्गुरु के उपदेश से उसने अनेक देवालय, पाठानां, 
ज्ञानशालारं, दानशालाएं, स्थापित की; सदाव्रत्त चानू किया। 
उसके राज्यम कोई दुःखी नहीं था) वह्‌ वेप बदलकर प्रजा 
के"दुःखोंको देखा करता था । एक दिन धर्मशाला के चाहर 
वह्‌ भेप वदले चैठा हुा था । मुसाफिर वात्त कर रहैथे कि 
दो भिखारी विचारे जंगल में भटक रहर, न शरीर पर पूरा 
कपड़ाटैन खाने को पूरा मिलतादहै, रोग से पीडित टै कम- 
जोरीके मारे चलभी नहीं सकते । शरीरसे वड़े सुन्दर 
है राजक्‌ंवर जंसे दीखते है! बलवीरने उन से पृदछा यहांसे 
कितनी दूर तुम लोगों ने उन भिखास्यिं कौदेखा है।वे 
बोले २०-२५ योजन पर मागं मे एक वट वृध के नीचे पड़ 
देखा थभा । राजा बलवीर सुबह उत्ते हीदो सवारो के साथ 
वहां जा पहुंचा एक रथ साथ ले गया था । खाना पीना वस्त्र 
अर्लकार रथमें रख ले गयाथा। दोनों को वृक्ष के नीचे 
मिद्री में पड़ देखा । लोह ओर परू पर मक्खियां भिन भिन 
कर रहीथीं।! पापका प्रत्यक्ष फल उन्हे मिल गयाथा। 
राजाने ब्ड़प्रम से भाद्यों को प्रणाम किया, उन्हे रहृला- 
घला कर उत्तम॒वस्त्न आभूषण पहनाए । खाना खिला कर 
जल पिला कर रथ मे बिठा करअपने महलों मे ले आया । वैच 
बुलाकर सार संभाल ली । उन्हं मारोग्य लाम मिला । पाचों 
बहुजो ते सूब सेवा कौ । उनके पांचोंकेपूत्रहुए थे.वे सव 
१ 


४। 


\ 


[१६ 


दादा दादा कट कर उनसे खेलते ये दोनो कवरो ने पड्चाताप 
की मि मे जपने सारे अपराथो कोषो दिया था। उनके 
चित्त निर्मल होगए ये । उनके पूर्णं स्वस्य होने पर राजाने 
उन्हे राज्य मभालनेकीव विवाह करेकौ प्रार्थना की। 
उन्हे कितनी लज्जा आई । कटा तो हम पापियो का जीवन 
कि राज्य व पत्निके लोभ से हमने इसकोण-ण्वार हत्या को, 
कहा इसका उत्तम जीवन कि हमारी सदा रक्षा की, जीवन 
दान दिया 1 घन्यदह इसके घमं को, षन्य है इसके गुरको 
जिसमे उत्तम सस्कार अपनी पोशाल मे दिए 1 उन्होने बडे 
प्रोममे पूरे परिवार को व प्रजा के आगेवानो को तया गुरुजी 
को अपने पास बुलाया यौर अपनी मपूर्णं जीवन कथा कह्ने 
के वाद भाई व बहुओमे क्षमा मागी, प्रजा मे क्षमा मागीओौर 
वैराग्य मावमे दीक्षा की जाज्ञा मागी । प्रजाने चार-चार 
आसु बहाए । राजा का कलेजा फटने लगा । वहुञौ को अपार 
दुख हुमा । सयोग से वच्मेनसूरीर्वर महाराज तथा माध्वीजी 
करुणा श्रीजी विहार करते हुए वमन्तपफुरी मे पधारे थे } सवे 
केर्टर्मका पार नही रहा! त्याग की महिमा विचिच्र है, 
वैराग्य भाव की कोमत भमूल्यहै। जो कुवरे राजा प्रजाकौ 
आपोमे कटेये वृणाके पातये वही भाज स्वकौ मासो 
के तारे वन गहे दै । सभी मक्तिमे उन्हे बन्दनाकररहेदटै। 
गुहस्य गुरुजी ने भी अपनी उत्तसवस्था जानकर अपने पुत्र 
व परिवार कौ सम्मत्त से दीक्षा ग्रहण की 1 माहण, गृहस्य 
गुरु त्यागौ युर घने 1 अपने महात्मा पद को सार्थकं किया । 
दीनो सज कुमार उनके लिष्य वने 1 राजा ने अपनी पाचो 
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रानियो के साध श्रावककर व्रत ग्रहण किष सव तरफ आनन्दर्ही , 
अनन्द छा गया । सव ने आदीदवर्‌ दादा के मन्दिरमे दर्कन 
कर अपने २ घरकी राह्‌ली। जपकारी पर उपकार करना 
ओर षमा करने कौ विशाल भावना रखना जेन धमं का मूल 
है। त्रत अंगीकार कर देवजी गां ने कठोर तपस्या प्रारंभ कौ । 
विविध जभिग्रह लिए भिक्षुकी १२ प्रतिमां धारण की 
ओौर आत्मचितन करते हुए चार जान के धारी देवद्र 
सू रीरवस्नी हुए । उनके दोनों शिप्य घन मनि ओर जयमुनि 
नेभीखृूव तप किया । उनका शरीर क्षीण होगया धा 
पश्चाताप कौ अग्नि ने उनके समस्त दुष्कर्मो को जला दिया। 
चौथे जान का उदय हुवा देवों ने महोत्सव किया), 


ग्रामानुम्राम विहार करते हुए वे वर्पो केवाद फिरसे 
वसंतपुरमें आए । राजा प्रजा ने बाजे गजेसे नगर प्रवेद 
कराया। देवेन्द्रसूरीरवरजी ने धर्मदेशनादी कि “क्मं॑की 
गति विचित्र है, किए कर्मो का दृटकारा नही है अतः मानव 
को सदा विवेक बुद्धि से यतना पूवेक चलना चाहिए 1” राजा 
ने पृदा, “गुसदेव पसे मैने कौनसे पाप किए थे कि दोनो 
भादयों ने मेरी चारवबार हव्या के प्रयत्न किए ओौर किस 
पूण्यसे मै जीवित रहकर राज्य सुख पारहा हूं ।'' 


गुरु महाराज ने फरमाया कि, प्राचीन काल में तुम 
खः सित्र थे । सदा साथ रहते थे । एक समय जंगल में घूमते 
हए राजन, तूने दो पक्षियों को देखा उन पर -तीर चलाए 
भौर ४ वार उन्हें घायल किया) पक्षियोंको तीर से तू 
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मासता था तव पाचो मित्रो नें उपेक्षा वुद्धि'रखी थौ, ठुनने 
राकाभी नही था तुम्हारे उस कामको दुर से एक मुनिराजे 
देख रहे ये, वह्‌ तुम सवके समीप पहुचे, ओर तुम्हे दया का 
उपदेन दिया जिससे तुमने पर्चाततप किया ओर करुणा 
प्रगट कौ । मूनिराज को श्ह्रमे ले जाकर तुमने उनका 
उपदेश सुना ओौर उनको अन्न वस्व का दानं दिया । वह 
मुनिर्मैहु ओर वह दिकारी तुम हो, वे दोनो पक्षी ये तुम्हारे 
दोनो भाई घनमुनि ओर जयमूनि है । तुम्हारे वे पाचौ मित्र 
पक्षियो पर उपेक्षा वृद्धिसेस्री शरीर पाकर तुम्हारी ये 
पत्निया वनी है । मुनि पर भक्ति रखने से तुमने राज्य ऋद्धि 
प्राप्त की है 1 पद्चातापसे तुम चार वार मरते २ वचेहो। 
उन पक्षियौ के वच्चे तुम्हारी पाचो रातियो के पाच पुत्र 
हए हं । 


राजा ने अपना पिदछधला भव सुनकर वैराग्य पाया । वडे 
पुत्र को राज्य देकर पाचो पत्तियो सहित राजा ने व्रत 
अगीकार कर आत्मसाधन किया । 


धन केण कचन राजसुख, सुलभ है इस ससारमे ¦ 
पर दुलभ है, देन श्वी जिनराज का इस ससार मे ॥ 


भी खरतरमच्छीय यान मन्दिर, जयपुद 
` दान घमं की कथा 


सदात्रती सेठाणी सुनन्दा 


धमं कयि धन स्नघटे, नदी टे नहीं नौर । 
्रपनी श्रो देखिए कहं गए दास कवीर 


देवकूल पटूण नगरी मे पृथ्वीपाल राजा राज्य करते थे। 
राजा न्याय्लील व उदारय | विमल सेठ दीवान ओर केवल 
सेठ संघ पति थे । राज्य घराने मे केवल सेठका भारी मान 
था अतः उन्दहँ नगर सेठ की पदवी मिली हुई थी 1 उनके 
खानदान की इज्जत चार पीढी से चली आती थी । करेवन 
सेठ की पत्नि सुनन्दा, सदाचारिणी, नियम त्रत धारणी, 
परोपकारिणी व दयालु थी । 


सदा नौकारसी के पच्चक्खान पारने के लिए बाहर चतू- 
तरे पर बैठी २ दातुन करतीथी 1 पासमें दासी टोपलोमें 
गहू ज्वार मक्की लिए बैठ्ती थी । भिखारियों व ब्राह्मणों 
की जय जय पुकार के रब्दोसे वहं दातण करती थी) 
लाइन का अन्तिम आदमी जव तक सिक्षानपा लेता सेखाणी 
चवृतरे से उठती नही थी । सुभिक्ष था अन्न को कमी नही 
थी, भिखारियों की संच्यामी खास नहीथी । सेठानी कीं 
उदारतासे हमेदा दूर २ से याचक आते भे, सबको अन्न व 
कभी र वस््रकादान भी यहांसे मिलता था | मविमेजो 
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भो कोद साय साध्वीजी पथासते उनकी वैयावच्चं का पुरा 
ध्यानं नन्दा रखती थी । देवालय का खच, जीवदया की 
मव्को, कुत्तो कौ रोटी, पाठञ्चालाजौ की रकम नियमित्त वहां 
पटच जाती थी ।सेखाणी का नाम दर २ फंलगयाथा । 
य वढाना हो त्तो दाने आवद्यक है । स्वथ सादगी से रहती 
थी । नियमित पूजा, सामायिक, व्यारयान, अव्ययन करते 
हुए भी धर के काम को पूरी तरह ममालती यौ । 


विवाह किए १० वपं वीते थे । सवासेरमिद्रीकी कमी 
थी । सेठ पूर्वाचितामे मग्न रहते थे । सेठाणी वेफिक्र यी 
जैनपडितजी मयाचन्दजी ने पहने ही वताया था कि शादी के 
१२ वर्म बाद सतान होगी । मेठाणी को अन ज्योतिपी पर 
विवास था । 

पुत्र चिन्ता कै कारण केवल सेठ उद्धिग्न रहते थे, इधर 
मेठाणी की दान वृत्तिवढ्तीनजा र्हीवी।जोमभी आता 
चरसे निराश नही जाताथा। किसी कौ लडकी कौ शादी 
दै,गरीवी के कारण वस्व्र परे नही है, सेखाणी उसे कपडो कीं 
चेटी की पेटीदेदेती। किसौका पुत्र परदेशमेहे घरमे खाने 
कोनही दै, सेखाणी वोरीकी वोरी नाज वहा पहुंचा देती 
थी । किंसौ को कितवे, किसी को चदहूर, किंसौ को घोती, 
किसी को कुर्ता, जो चाहिए सुनदा से लौजिये । 


सेठजी मन ही मन पत्नि की उतनी उदारता व दान 
वृत्ति से चिदते थे । कमाऊ वेटा तो कोड था नही, यो चुटाने 
से वृद्धावस्थामेक्या होगा? 
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एक दिग चिटृकर सेठजी ने सेठानी मे दान कम करने 
को कहा । सेठानी वौली, सवके भाग्य का अपने को मिलता दहै] 
सेठजी कुद वाहर से चिद आये थे, वे बोले, “रखो तुम्हारी 
घर गृह्स्थी, मतो यहाँसे दुर चला जाऊंगा, मूञ्चसे अव 
यह्‌ धतिग सहन नहीं होगा 1” कुदरत कौ करामात ! वात वद्‌ . 
गई । सेठ सेठाणी मे वोल चालदहौ गई । सेठाणी बोली, "न 
जाइये आपका माल असवाव, धान चून सव, धर्मं कै प्रताप 
से सब अच्छा होगा ! ” पुरूष आखिर पुरुपथा।स््ीकी 
धौस कव सह॒ सक्तां था । अपने नौकरी से सव सामान 
गाडियों में लदाया । धन दौलत नकद जेवर सव पेटियोंमें 
भरा, अटेके थेले ओर दालों के डव्वे मी भर लिए। सव 
नौकर चाकर ओर ओदना विद्धौना तथा राच रचीला घर 
गृहस्थीका इक्ट्रा करा लिया। दिन भरतयारी कौ ओर 
पिछली रात को सव सामान रवाना किया । जाते वक्त सेठानी 
प्रणाम करने आई तो गुस्से के मारे सेठने कहा-मैँ भी देखता 
हूं तुम कंसे अपना सदात्रत चलाकर नाम रखती हौ, अरे 
सदात्रत तो दूर, खाने के ससि न पडतो मेरा नाम केवलचद्र 
नही, तुम्हँ अभिमानो गयादहै। मेरे बाप दादों कौ कसा 
को चुटते मै नही देख सकता हु । तुम रहो यहां जौर तुम्हारे 
पीञर की कानी दासी, मजे में पानी पौसना करना ओर पेट 
भर खाना यदितुम नेमधरमकी पक्कीहोतो ये चार 
बातें कर बताना । मै १३ वषे वाद तुम्हारी संभाल लूंगा। 
(१) सदव्रेत दुगूना बाँटना । 
(२) राजा के महल भिरवी रखना । 
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(3) वेटा पैदा करना 1 
(४) जादी कर नई सेठानी ला रखना । 


दिन उगते २ सेठ व उसका काफला ५-७ कोस जा चुका 
था। सेठ के परदे जाने की वात पहले से नगर मे फली हुई 
थी । हवेली इतनी वडी थी कि रात को क्या हमा यह बाहर 
वाते सुनही नही पाए । 


सर्दी के दिन थे । सूरज देर से उगताथा। याचक मी 
मारेष्ण्डंके देरसे अतेथे।पौफटते ही सेठानी ने षर 
को नजर भर देखा । चारो कौन खोली । कही मूदरी भर नाज 
भी नहीं । खोजते २ एक खाली पेटी कौने'मे पडी रखी थी 1 
उमनेपेटीमे ईटे भरी, ताला लगाया मौर चादर ओढकर 
चली राजमहल मे, कानी दासी ने पेटी उठाई । अन्धेरेर ही 
रानी साहब के पास पहुंची । रानी साहवा जागीही थीः 
अचानक सेठानी जी को देकर आञ्चर्यं हसा । सेठानीजी ने 
कटा कि, अचानक काम होने से सेठजी रात को परदेश चने 
गये । जल्दी २ मे चावियो का गुच्छा साथ ले गये । यह्‌ मेरी 
पेटी अमानत रखिये अौर २५०००) सजाने ये व्याज पर 
दिलवा दीज्ि । जाप ओर राजा साह्व तो मेरे कुटुम्ब पर 
कृपालु है, प तो मात्रा पित्ता दै, दूसरो के मामने वात करने 
मे खानदान को इज्जत जाती है इसलिए अन्धेरे २ मँदहाजिग 
हई ह । सानौ ने राजा से वातत कही । राजा ने कटलाय], 
“पेटी रुव जाने की कोई जररत नही, मापने कष्ट व्यो किया 
नौकरानी को भेज देती तो भी लाख रूपया हैली भिजवा 
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देता ! आपको जितना रूपया चाहिये जे पधारियि 1" नौकरानी 
समन्लदार थी उसने दो टोपलो मं थोडी मोहरे भरी भौर 
उपर खूब नाज भरकर सादी से टक दिया ओर दोनों हवेली 


ख 


जा पहुंचीं । वाकी की मोहरे फिर ले जाने को वह्‌ कह आई । 


सूरज उगने लग शयाथा । सेठनी के दातुन का 
समय हुआ । नौकरानी दोनो टोपलों मे नाज लिये या वटी 
याचक आए, दान ले गये, आशीष दे गये । सेठानी को लाज ' 
रही 1 उसके जीवन मे आज कौ पले अमूल्य थीं । धमं ने 
लाज रखी । याचको क निरा चेहरे उसे नहीं देखने पडे । 
वचे हुए नाज को पीसकर नौकरानी ने खाना चवनाया, दूर 
मुहल्ले के मोदीसे सव सामान ले जाई । साधु महाराज 
गोचरी पधार, तव तक सव व्यवस्थित था । 


सेखाणी ने पुराने मूनीमजी को बुला लिया } शरीरः 
उनका वृढा था पर बृद्धि बृदी नही हुई थी | घंधा व्यापार 
माड़त जो हमेशा होता था होने लगा । सेठानी स्वयं सन काम 
काज देखती थी । पदी लिखी व अनुभवी थी, जोकमीथी 
उसे समय ने सिखा दिया । 


तीन दिन में वही सव पहले वाला उठ जम गया | गादी 
तकियि नौकर चाकर, हाली बालदी, मूनीम गूमास्ता, 
भाडइतिये पोड़तिए सब सावकदस्तुर हो गया । मंदिर दूर 


पड़ता था अतः गृहमदिर स्थापित कर पुजा वही कर लेती 
थी! 
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यो मदाव्रत जो हुमेगा होता था उमने दूना देना शुरू 
कर दिया, एक एक याचक को आधा सेर के वजाय एक एक 
सेर नाज देना शुरू कर दिया । सेठ की पहली वात पूरी हूर्ई 1 

काम चधा खूव वटने लग गया । मेठानौ की धर्मवृत्ति 
ओर व्यापार कूणलतासे दूर २ के व्यापारी अपना माल 
भेजने लगे 1 अविष्वास को कोई स्थान महीया) धन कीं 
रेलमदेल वहने लगी 1 मुनीम गुमास्ते दूने रखने पडे । खेती 
वादी चाग वगौचे की सभाल के लिए दने नौकर रखने पडे । 
गजा मे उधार लिया धन व्याज सहित लौटा दिया गया । 
मेठानी सुनदा एकं काम से निदिचत हुई । अभी सेठ के तीन 
योम वाकीये 1 मेठको गए १। साल वीत गया था । सेठाणी 
करा व्यापार पूरे परगनेमे प्रसिद्र हो गया । देण परदेश 
मे नास वैठ गई । एक लक्वौ वणजारा चलो की पठे भर 
कर्‌ गयकरर लाया । सव ही सौदा एक ही व्यापारी से करता 
चाहता था । अन्य व्यापारी इतना मालं नही सरीद सकते 
थे । लाप वोरे शक्कर र्न को जगहभी चाहिए ओर 
दाम भी । वणजारया पटुचा सीधा सुनदा कौ हवेली । आव 
सादर मान सम्मान भोजन के पश्चात वातत चीत्त हुई, देते 
ही देपते पौठे खाली करादौ गई । हवेनी द्धोटी तो थी नही, 
चरणजारे को अमी आगेके बह्गौमे माते भरने जाना या। 
जोम माथ नही नै जाना चाहूताथा । अपने पामकी 
जोम्पम मी परटकं 7या मेठाणी के पाम) 

करट दिनो वाद राजा साह्वकै माजी का स्वगवानदलै 
गचा। नौ वन्न की वडी टकुरानौ का करि्यायर (मौय) 
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भीरी हाथ लग्र हआ । तीसरे, नीमि, ॐीर्‌ ग्थार्यं दिन 
के ब्रहम-मोजन में क्रोटार्‌ की शीर मांविमे न चनद हृ 
यक्कर्‌ खत्तमदो गं 1 अभी तेमां दिन तो वाकी भी) 
आसपास के २५ मील कैः भाट वटे राजपूत, ब्राह्मण चतर 
जीमने वलि थे । देवकरुल पट्रून नगरी भी पूरी जौमिनी । 
राजा विचार मेषड्‌गण्‌ | चक्कर कंसे चात्र । चन्डागी 
ने वात निकाली कि सुनंदा सखनी कै य्ह वणजारा कककर 
वेच गया था राजाने पालकी भेजी) सुनदा ता टय 
प्रतीक्षा मेथी! एक वही खाता लेकर कामदार चो साध 
लिए मेहलो जा पहुंची 1 राजा रानी ने उसका सत्कार किय । 
बातचीत हुई । भावताव हृएु 1 लाख की गक्कर्‌ दो लाद्चमे 
विकी | नकद तो सव खजाने का खचंदहोगया धा! राजी 
राजी महल गिरवी रखने की लिखा पदी चही मे करदी गई। 
व्याज की आमद के लिए नजर बाग इनाम में लिख दिया 
गया ।योसेठकेदो बोल पूरे हए । ४-द माह्‌ वाद वणजारीं 
अपनी खाड की कीमत्त व अमानत लेगया यौर्‌ देन देलावर 
मे सुनदा की वड़ाई करता फिरा। 





सेठानी को पंड्तिजी की वातत हरदम याद आतीधीकि 
बारह वषं मे गभ रहेगा । सेव्जी रिसाकर परदेश चले गए 
थे । उनके चार बोलोंमेसे तीसरावोल असंभव था । हिम्मत 
रखना सेठानी का स्वभाव हो गया था | 


घर ओर व्यापार क्ास्वकाम काज कामदार ओौर विदवासु 
न॑करोको सौपदिया गया। गसं महाराज से नजर रखने 
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क कहा । भडार कोठार ओर आवद्यक वदहियौ को व्यव- 
स्थित किथा । चिट लगाए ओर कानौ दासी को सावचेत 
कर पियर जनके वहाने र्थ जुता कर सेठ्जौ की खवर 
निकालने चल पडी । आवद्यक वस्त्र व घन की एकपेटीके 
सिवाय ओर कु साथ नही रखा । जाते २ उसनगरीके 
पास पहुची जहा सेठ जीने नया कारोवार जमायाथा। 
केवल सेठ का नामं यहां भी प्रसिद्ध हो गयाथा। शहूरसे 
कु दूर ही सथवाले को लौटा दिया था ! पास केदोटेमे 
गाव मे जा पहुची । गृजरो का गाव था। उसने भो गूजरो 
का वेश वनालिया। गावमेजा पहुची। रामा षटेलका 
नाम चमकता था जा पटुची रामा मामाके घर! रो रोकर 
गले मिली, मामी के पैरो पडी, वालको को मेवा मिठाई दौ । 
भानजौ वाई का आव आदर वढने लगा । गाव के सव गूजरो 
को मामा कहती थी दूसरी गूजरियो के माय शह्रमे दूध 
दही वेचने जाती थी । चतुरतोथी ही ४-५ दिन मे गुजरियो 
कै लटके मरके, मौर दही वेचने कौ ललकारे मोस गर्द । 
रामामामा से परख कराकर दो भसं मोल तेली गौर अलग 
मकान नेकर रहने लगी । ह्र गलौ २ मे उस्कौ मधुर आवाज 
सुनाई पडने लगी “ए लो खटा मिटा दही" कोयल की टूहुक 
जैसी मधुर लेहरी से गौर सुरीले कठ से निकलती हुई स्वर 
म्गवुरी कां पान करने के लिए करई श्राहुक प्रतीक्षा करते रहते 
ये 1 वह्‌ कभी सुवे को कभी दुपहूर को कभौ गाम को दूध दही 
चेचने शहर मे बत्ती थी । कई तहरी लाला उमके दर्णनो जौग 
मीठे शब्दौ कै लिए तरनते रहते ये । खास कर केवन मेर तौ 
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हमेशा उसके हाथ क्रादहीखतिथे) १०-१५ दिनमं व्ह 
गुजरी से खूव हिलसिल गए । कभी २ खवर अनर पृछ 
ग्ह्ते भरे । एक दिन वोन तुरम फुरसत होतो हमारे ¶ मटका 
पानी लादौ | गुजरीनेपानीला द्या ।योक्रिसीन किमी 
वहने केवल सेठ गजरीसे दांव पेच खेलने लग । वह्‌ भी 
आंखों के मटके उंगली कै चटके जीर नूमरके रकैमे 
उनको मोहित किएजा रहीथी) हमेना के वार्तालापम 
ओौर हुरकतों मेँ वे एक दूसरे के पास अते जातेये) अवतो 
सेठ कभी मिठाई कभी कपड़ा ओर कमी इनाममभीदेने 
लगगए थे । गृजरी कोकोर्द्‌ आना कानी नही थी । एक 
दिन सेठ ने अपने रसोघ्ये से विणेष भोजन बनवाया ओर 
उसे दूरके गांव कृच्छं काम मेज दिया 1 आजकल गूजरी 
शामको हमेशा आती थी । माज कुद्छंकाम होनेसे जरा 
देरसे वह॒ आई । सेठ तड्प रह थे । उसकी आवाज सुनते 
ही बाहर आए भौर पानी भरने के बहाने धर परले गए । 
घर का दरवाजा अंदरसे वंद कर सांकल लगादी ओर मपनी 
मन की वात कह डाली । गुजरीने छणका किया ओर सेठ 
की वहत हाथाजोडीके वादशरत मंजूरकीकरि तुम्हारी 
हाथ की अंगूठी, पगड़ी, फतेपेच ओर कमर की कटार दो 
तो तुम्हारी इच्छा पूरी हौ सकती है । कामाधो नव पश्यति । 
सेठ ने सव मंजूर किया । गुजरी आधी रात तक वही रुकी 
ओर दिन उगने के पहले २ अपने गावके घरमे जा पहुंची । 
भेसो को दृहा । ना घोकर दही दूध बेचने चली । यो ४-५ 
दिन ओर रस्कीवादमे अपनी भेसोको रामा मामा के हाथों 
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सस्ती मोघी वेच कर एक घोडा खरीद कर देवकुलपटूरण 
का रास्ता लिया! रास्तेमे मदनिा भेपवना लियाथा। 
मेठ कौ अगूढी, पगड़ी, फतेपेच ओर कमर की कटार लगाए 
हुए थी । मवलंक घोडे पर सवार थी ! यौ रास्तेके दिन 
चीतने पर एक दुपहर को विश्राम के लिए वट वृक्ष के नीचे 
ठहुरी । रास्ते की थकान भीर सुस्तीनेउसेआगे बढनेसे 
रोका \ घोडा वृक्ष से वाघ दिया । सामान उतार कर नास्ता 
किया मौर सव्या वदन, नाम स्मरण करने वैठ गरई। 
हमेशा के नियम के अनुसार नव स्मरण का पाठ करके लेट 
गई । पिदछली रात को अचानक नीद उडी । वृक्ष पर वैठा 
चकवा नेदी पार कौ चकवी से मानवौ भापामे वात कर 
रहा था। “कटौ चकी रानी वातत, तो सूटे वैरण रात" । 
“सुनो मासा चका राणा गरीव नवाज । मेरे सर आाखो का 
ताजं । पास कीनगरीकेराजा को कोढहोर्हादहैवह 
दुसेकैभार मेकलश्लाम को चिता मे जलने वाला दै । 
रानी सत्तवति है । कूवर दै नही मात्र एक ध्म कन्यादहैजौ 
घर्मपाल मेठमे गोदली दहै। अगर कोई कलि मथि 
का माननी तुम्हारी विष्टा पानीमे घोत्तेगीर दारीर पर 
तीन वार तेप करदे तो राजा वच सकता ह” । चकवा वोला 
"राजा का पुण्य प्रताप प्रवन होगा तो योग भिनजाएगा 1” 
सुनदा सव मुन रही थी। प्रात उठकर स्नान ध्यान 
किया । मरदाने वेण मेतोयीद्ी। एक्थैेमे कयं जडी 
चटिया इकटूटी कौ । वृक्ष के नौचेसे चक्वे कौ विष्टानेनी 
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ओौर घोड़े (पर वैस्कर चली शहर कीतरफ। बाजारर्मे 
पहुचे ही सराय का रास्ता पुद्ा । वहां घोड़ं को वाध कर 
राजमहल मेँ जा पहुंची । गांव के सव लोग राजा कौ बीमारी 
से चितित थे! राजसभा में करई वेद्य हकीम इकट्टे हो 
रहेथे। रानीका. हुकमथा कि कोई भी वैद्य हकीम आकर 
राजा को देख सकता है । अंतःपुर में कोहराम मचा था। 
सब भाई बेटे ठकूुर जागीरदार शोक के कपड़ पह्नेहुए 
थे 1 चिता खडकने के लिए चंदन की लकड़ी का गाड़ा 
तेयारखडाथा। खोपराओौरयघी भीतंयारथा। इतनेमे 
एक छड़ीदार ने मालूम की कि एक परदेशी देद्य आए है 
ओौर राजा साहब का रोग दुर करनेको कह रहैहै। जव 
तक सांस तब तक्‌ आस'। वैद्यजी बुलाये गए । उन्होने 
सबको दूर किया। केवल रानीजी कोव कुवराणी जी 
को पास रहने दिया । साफ कपङ् से राजाजीका शरीर 
पृछा । फिर दवा का पहला लेप किया । लेप कर्‌ थोड़ी देर 
तक विश्राम लिया) रेशमी कपड को पानी मे गीला. कर 
उसलेप को पृछा । थोडं से कौीटाणु-उस कपड़ के चिपके । 
एक चौडा बर्तन मगाकर उसमे उस कपड़ को डाला । 
दूसरा लेप किया। इस वार बहुत से जतु- कपड के चिपक्‌ 
गए 1! फिर तीसरा लेप किया। तमाम कपड़ा जंतुओं से 
भर गया । फिर गरम जल से राजा साहब को स्पंन किया । 
राजा कोनीद ञआनेलग गर्ई्थी। ३ घन्टे का विश्राम 
करने कौ सूचना कर वैद्यजी बाहर निकले । रानीजी व 
कुवरानी जी के अनन्दकापारन रहा । सारे नगरमे सुरी 
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मनाई मई रानोजी ने चैयजी का वारणा ल्िया। 
कुवरानी ते मनोमन नमस्कार किया । तिरी नजर से भर 
पेट देखा भी । तीन घन्टे के वाद राजाजी की आख खुली । 
वहत णाति महसूस इई । रनौ को पास बुलाया । रानी ने 
सव वृतात कहा । राजाने वैद्यजी को बुलाकर प्रणाम 
किया 1 वहत ही कृतज्ञ दृष्टि सेदेखा । ३ दिनि मे राजा 
मले चगे स्वस्य हो गए । वैचजी के सन्मान मे जुलूस 
निकाला गया । सव के सामने ही अपनी प्यारी राजकुमारी 
का विवाह वैद्यजी से कर दिया 1 ४ दिन तक वहुत आराम 
से रहकर वैदयजी ने सीख मागी । राजा ने आधा राज्य देना 
चाहा 1 वैद्यजी वोले, “भुङ्ते राज्य कौ इच्छा नही है । आपकी 
करुपा से मेरे यहा सव आनन्द है । राज्य कौ खट पटमे कौन 
कर्मं वन्धन करे । अव आपका रोग दयात हो गया है गासन 
देव ने चाहा तो आपके भी कवर होगेही। चक्रश्वरी देवी 
की आराधनां करे षम के प्रताप से मव आनन्द मगल होगा।" 


राजाने खूव धनमाल दायी घोडे डायचे मे दिएु। 
फौज पलटने नौवतत निनान, सवार दिए । आनन्द पूर्वक 
जवाईवेटी को विदा किया) ररस्तिमे पडाव डाला। वैद्य 
जौ की दछोलदारी अलग, कृवरानी जी की अलग । दिनभर 
साथ साथ चलते । रात को अलग अलग नवु लगते । कूवर 
को कुछ भौ समज्ञमे नही आवा । रास्तेमे जौ तीर्थं आते 
भे वटं उल्लास सेवे यात्रा करतेथे। यो सेाणी सुनन्दा 
अपने धरसे जाने के वाद ६ माहमे वापप्न आ रही थी । 
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, ज्यौ ज्यों देवकुलपट्टण नजदीक आता जाता धा 
सेठाणी को घर वार करौ चिन्ता सताती जाती थी । मने 
खुरी इसी वातकी थीकि सेठ्जीके चारों वोल पूरे कर 
लियेदहै। 

राहुर से ४ कोसदुर के अंतिम पडाव में अपने ओर कूव- 
रानी के लिए एक ही दछोलदारी लगवाई) वङ्‌ प्रम से कूव- 
रानी कौ पीठ पर हाथ फेरा। खूव प्यारे स हलाया ओर 
अपनी संपूण जीवन कथा उसे कह सुनाई । सपन दोनो 
बह्ने बनकर रहेगी । घर कौ मालकन तुम्हें बनादू गी । सेठ्जी 
१। साल वाद अगे । तुम चाहे तो यहां रहो तुम चाहोतो 
कुदं दिन यहां रहकर पीयर चली जाना यै आकर तुम्हले 
अआऊगी) तुम निद्चितर्हो । कुवरानी की सगीमां का 
देहान्त बच पनमेहीहोगयाथा। धर्मपाल सेठ ने दीक्षा 
लीथी इस लिए रनीजीने उसे बडा किया था । नौक- 
रानियोंके लाडप्यारमे भौर आजके लाड्प्यार मे उसे 
बड़ा अंतर प्रतीत हु । आज्‌ का प्यारा दिन उसके जीवन 
की निधि वनगया । वह्‌ बड़ी बहुन के छातीसे लिपट गई 
ओर बोली “बहन मुद्ध अपनी आंखों से कभी दूर न करना । 
मै बिना मांबापकी विनास्नेहकी हुं । सेठी चाहे कभी 
आवें तुम मुभेलाईहोमै तुम्हारी हं 1“ 

अगले दिन देवकूुलपट्टण में खुशी की खबर फल गई कि 
सेठाणी अपने पीर से अपनी छोटी बहन के साथ आरईूहै। ,. 


यात्रा करते करते अने से इतना समय लग गयादहै। सब 
तरफ आनन्द छागया । 
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सव मदिरो मे तडौ पूजा पढाई गई 1 गरीवो कौ मिराई 
वाटी गई । घर घर लाणी फेरी गई। पीछे सवे कामकाज 
आनन्द पूर्वक चल रहा था, यह जानकर सेठानी को 
शाति हुई । 


राजा कौ तरफ से नजरवाग भेटमे भिलाहुमाथा ही । 
वहा सुन्दर कोटी वी । सूनन्दा गौर सुशीला दोनो सेठानियोने 
वही रहना शुरू कर दिया । आमोद प्रमोद गौर नानाविध 
कलाकौशल्य से उनके दिन व्यतीत होते थे । सुनन्दा समभदार 
थी गर्भ की रक्नापू्णंस्प से कर रहीथी । उसका मन 
अपने पति मे लगा हुमा था। सुशीला वडे चाव से उसकी 
टहल वदगी करती थी । मुनदा की भावना धमं के प्रति 
दिन २ वढती जाती थी 1 जो कु उसकी इच्छा होती मुगोला 
उसको पूरा करती थी । यो नौ महीने ओर साठ सात दिन 
त्रीतनेपर सुनदा के पृत्र पैदा हुभा ! मेठानी के दपं का पार 
नटी रहा । प्रत्रधरेसाकररखाथाकि पृत्र जन्म की सवर 
कोठी के वाहूर नही जावे । विस्वस्त दासी को गुर्जी की 
पोश्ालमे नाम निकलाने भेजा । ११ मुहर गौर श्रीफल तथा 
सवापाच सेर गुड साथ भेजा । सेठानीने कहलाया “गुल्जी 
आपने जो भविप्य भाखाथा वह मच्चा टमा है मुभे आशीर्वाद 
देने उचित समय पर पधारना” । गुस्जी ने इष्ट लग्न 
निकर कू डली वनाई । रेवती नक्षत्रके तीसरे पाये जन्म 
हमा था। चद्र प्रकारा नाम ञाया। मीन रागी । मोनेके 
पाये । दुटू, पक्ष उत्तम सवं प्रकार मे आनन्द मगल । एक 


२३६ | 


वषे वाद पूच्रको पिताक दर्दान होगे । आठ दिनि का सूरज, 
सवा महीने की जलवा, सव पानड़ी में लिख दिया) 

यथा समय सव विधि कौ गई । सूर्यं पूजन की विधि 
कूल गुरूजीनेस्वयंने जेन रीतिसे करवाई । माता पुत्र 
को अश्गीर्वाद दिया । दोनों ने गुरू जी को प्रणाम किया। 


चन्द्र प्रकारा की पूरी संभाल रली जाती रहै । सुदीला 
की आंखों का वह्‌ तारा वन गया है। यों लाडइप्यारमे एक 
वषे वीतने माया था । सेठजी का कौल पूरा हुआ । तीन वपं 
कौ अवधि पूरी होने आई थी । 


मनुष्यका हृदय कटीर होता है । तीन वर्षो में सेखजी 
ने घरको याद भीनही किया । वेव्यापार धधे में उलभ हुए 
थे । तीन वषं पूरे होते ही घर की तरफ रवाना हुए। 
घोडे पर सवार होकर अकेले हीञआ रहै थे। व्यापार का 
कामकाज मुनीमजी के भरोसे छोड आए थे । एक माह की 
मुदूत देकर आए थे । ५-७ दिन में देवकुल पट्टण नगरी 
के नजदीक आ पहुंचे । सेठानी ने चौकीदारों को पहले से 
ही सावचेत करदियाथा किदरूरसे अति ही सेठ्जी को 
नजरवाग मेँ लाना । हवेली मे न जाने पावें । 
धन तेरस के दिन सुबह ही सुबह सेठी घोड़े पर बैठे 
तगर के वाहर अते हए नजर आए । सेवक सामने गया 
, ओर निवेदन क्ियाकि सेठानीजी ने आपके विश्राम का 
प्रबन्ध नजरवाग में कराया है। मृहूतं से नगर प्रवेश ` 
करा्वेगी | सेठने सोचां ननरवागतो राजा काद, शायद 
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माग कर्‌ एक दिन के लिए लिया होगा! नजर वाग के एक 
किनारे वाले अत्तिथि गृह्‌ मे विश्राम व स्नान ध्यान भोजन 
का प्रवन्ध सेठ्जी के लिए था। सेठ्जी प्रवन्ध से बहुत 
प्रसच्च हुए । गुरुजी से मृहृतं पुखाया गया, तेरस मध्याह्न का 
ही महतं था । सेठानी की ओरसे सारी नगरी को जिमाने 
का स्वामीवत्सल भी आजदहीथा। राजा के वैड वाजे ओर 
सुश्लीला सेठानी के यहा से आए वेड वाजो से सेठजी का 
जलृस निकाला गया । राजा का पुरा रसाला ओरयसुदका 
पूरा लवाजमा साथ था। राजा साहव स्वय हाथी पर 
विराजमान थे 1 उनके पासही केवल सेठ वैठे थे! दूसरे 
हाथी पर गुरुजी एकं वालक को लिए वैढेथे। दोस्योमे 
दोनो सेानिया थी पुरे बाजार से हौकर जनूस सेठ्जी की 
हवेली पहुचा । राजा साह्व भी आज वही पावने थे । राणी 
साहवा भी बन्दवग्गी मे पधारी थी 1 सव तरफ केवल सेठ की 
प्रशसा हौरदी थी! सेरको खूव आस्वयेहो रहा था। 
इतन वर्पो मे कभी भौ इतना मान पान नही मिला जितन। 
आज भिना हे । गुरुजी ने वालक को लाकर राजाको नमस्कार 
कराया, वादमे सेखजौकी गोद मेदे दिया । सेठ भौचक्का 
गह्‌ गया कुं समज्ञा नही 1 सवके मान सन्मान भोजन के 
पञ्चात सेठ को चिचारने का स्मय मिला। भत्तो यहा पाच 
जवार भौ नही छोड गया था, यह्‌ सव कंसे हुमा 1 उसे मन 
ही मन पद्तावा हौर्हा थां कि सेठाणीको मैने कष्ट 
दिया 1 सन्या समय नौवत्त निलानो कौ कि घदिग कि 


धिग उड़ रही थी ओौर रात को दीपको की रोनी करी 
ई। पूरी हवेली चमक उदटी। दीवाली के त्यौहारथे ही । 
सेठजी के निज के शयन कक्ष मे पलंग विद्धाया गया 
समीपके दूसरे खण्डमें भी एक पलंग ढाला सया। सोने कौ 
पीलसोतों में इत्र के दीपक जल रहै थे । मसरू की 
तलाद्रयो के उपर रमी अले वाली मच्छरदानियां लटक 
रहीं थी! यथा समय सेठजी पौठने पधारे । सेठानी सौलह्‌ 
श्गार क्ये पहले से उपस्थित थी। सोने की थालीमें 
सच्चे हीरो की ञारती उतारी । घी का मंगल दीप जनाया 
गौर परैर पडी। सेठके हृषके अंयुदो मोती वनकर 
गलावी गालो पर वह्‌ निकले। सेठका कठ स्व हुञा 
था । सेठानी ने पगचंपी की । 
सेठ ने तीन वर्षो की खवर अन्तर पृष्धी । सेठनीने 
बही खाता बताया । राजा के महन भिरवी का खत वताया 
नजर वाग इनाम में लिखा था) सदात्रत दूना चल रहारहै 
सुबह आप देख लेवें । । 
थोड़ी देर ठहर कर वह्‌ बाहर चली गई ओर गूजरी 
बनकर चन्द्रप्रकाश को साथ लेकर आई । सेठ्जी की पगडी 
ओर फतेपेच, चन्द्रप्रकार के सिरपरथा। अंगूठी व कटार 
उसके हाथमे थी । गृजरी को देखते ही सेठजी हक्का वक्का 
हो गए । यह गूजरी यहां कहां से आ गर्द मेरा भंडा फोड 
हो जाएगा । राजासे आज मिली हुई इज्जत मे बट्टा 
लग जाएगा । वह्‌ घवरा गए तव गूजरी वोली, “ओौरतों 
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काकौन धणीहै, परूपतो जहा तहा खटूटा मिट्खा दही 
साबातेदहै हमतो चार दीवारी मे वन्द रहती दँ! यद्‌ 
लो अपना लडका म चली अपने गाव । सेठजौ क्ञट सड हए 
मौर वाहु पकंडी । सेठानौ हसदी । अव भेद खुल गया । 
सुनन्दा वोनी तुम्हार तीसरा वचन पालने को मुञ्चे भैसे 
पालनी पडी मौर दूष दही वेचना पडा । ये सभालो अपनी 
चारो निशानिया। सेठने लावाशोदी। चन्द्र प्रकाल को 
सूव प्यार किया । उसके मने कौ मुराद पूरी हुई । 


रात एक पहर वीत गई थी। सेठ को नीदनदहीभारही 
थी । मुनन्दा ने सेठजी का हाय पकडा गौर मुदीला के खड 
मे घकेल आई । मेठजी भौचक्का हो ए! यह्‌ देवौ फिर 
कौन ? सुनदा बाहर साकल लगाकर चली आई थी। 
मेटजी को पसीना पसीना हो गया} यह्‌ क्या भआफत है। 
सुखीना जमीन पर वेढी वटौ नरमा र्ही थी। बाए 
पैरफै अगूटेये जमीन कुरेद रदी थी। पलग पर वेठकर 
मेख्जी ने उत्त अपमरासे पूदधातुम कौनहो यहा कव शीर 
यते आई । मुनीला ने धीरे धीरे यरमाते जरमाते मव दात 
कट दिया । सेठजी की समनज्ञ मे मव आयाकि मेरा 
चौवा वोल सृनदाने पूगाक्रनेके लिए इस मृग नयना को 
फमोया है। सुन्लीचाने सपने चिवाट के समय मुनदा के 
हाथमे खाडा सपने का भेद जव पाया। योसेठजी ने धन 
तेरम के दिन, पु्र-यन, स्वी-यन, द्रव्य-वन बीर वचन 
घनको प्राप्त किया 
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सुबह नहाधोकर गाजे बाजे से देवदशंनं करके तीनों 
जने अपने उपकारी गुरूजी मयाचन्दजी महात्मा की पोकश्ाल 
मे जा पहुचे । गुरूजी को प्रणाम किया ओर कहा, “आपके 
उपदेश व आशीर्वाद से सेठानी ने तीन वर्षो मेँ खृब ऋद्धि 
मे वृद्धिकीरहै । कुलदीपक भी जन्माहै। नई सेठनी भी 
आई है । राज्य सन्मान भी अधिके सिला है सव अपिका 
आरीर्वाद है ! ” गुरूजी ने धर्मोपदेश दिया कि, “यथा शक्ति 
धमे ध्यान करते रहो । देव गुरू धमं पर श्रद्धा रलो । 
स्त्री जाति कादर करो । अपने अपने पुण्य से सब 
को मिलता है । तुमने फूटी पेटी के सिवाय घर में कुछ नही 
छोड़ा था फिर भी जिनशासन देव की कृपा से नमस्कार 
मंत्र के प्रभाव से आनन्द मंगल हुञा । यह्‌ सब भक्तामर का 
पाठ काफल है" 

सेठजी ने गुरूजी की खूब भेट ॒पूजाकी । ओर उन के 
वचनो के अनुसार चलता रहा ओर अपना जीवन सफल 
करता रहा! दूरके व्यापार को एक माह के बाद जाकर 
समेट आया खूब धन लाया 1 चन्द्रप्रकाड को छठा वषं 
लगते ही पोराल में पठने भेज दिया । वहु भी मन लगाकर 
पदता दै यों पुण्य के प्रताप से सुनन्दाने सब प्रकार से धमं 
तथा ब्रतको रक्षाकौ। यहांञने केदो साल बाद सुशीला 
के पिताजी का ब्राहाण ओौर नाहं उसकी खोज करते करते 
आ मिले थे । उसके भां जन्मा था | उसके भी गर्भ था 
अतः नाद ब्राह्मण के साथ वहु वहां गडं भी सेख्जी समय 
पर वापस ले आए थे । युवा होने पर चन्द्रप्रकाड बड़ा 
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सुशील निकला ! गुरूजौ के सूसस्कायो का उस पर पूणं 
प्राव पडाथा1 घीरे धीरे व्यापार ओौर अन्य काम काज 
मे वह्‌ चतुर टौ गयाथा। उसके दो अन्य भां गौर इए 
दै । सुशीला के तीन पृत्र हए है! पाचो भाइयो के प्रति 
उसका समान स्नेह है 1 सव को चन्द्र प्रकाग योग्यं रीति 
से रखत। है माता पिता की आन्ना वरावर मानता दै । अव 
सेठजी विरोपकर आराम ही करते है \ यथा स्चि धर्मक्रिया 
करते है । सुशीला तो सुजीला निकली 1 सुनन्दा की तरह 
वह्‌ भी गाव की पूजनीय बनगई । सेवा भाव उसमे कुट कूट 
कर भरा टै । किसीवात का उसे जय भी अभिमान 
नही है। 

यो पूरा परिवार आनन्दमगल मे रह्‌ रहा था। 
आवदयकेता पडने परं गुहतजी कौ सलाह ले लेते ये । राजाने 
अपने महल गिरवी से दुडा लिए ये । नजरवाग सुनन्दा को 
मिलाही था । यो धमं के प्रताप से राजा प्रजा 
चेन करते थे । देव कुल षटूटणनगरी मे उम समय 
अनन्द ही मानन्द था । धर्म॑नीत्ति पर चलने से सव्र सुखी 
होते है। 

( देवकुल पट्टण वही आजका देलवाडा नगर है 
उदयपुर से १७ मील है, हमारी जन्म भूमि है । श्री लालजी 


महात्मा हमारे पिताजी ह, दीपचन्दजी, हकेमचन्दजी, धमं चन्द 
जी हमारे भार्ईहै। ) । 


ग्रचम्बे का बस्चा-षद्‌भावती देवी । 


लीला धमं की कथा 


किसी नगरी में एक मदनसिह्‌ नामक राजा था । नाम के 
अनुसार ही उसमें कामदेव के गणये } मित्र मंडली भीवैसी 
ही लंपटी मिली थी । राजा,वाजा ओर वांदराजैसी संगति वैसा 
असर ! सैर सपाटे, शिकार, नाच गान यही उनका नित्यकमं 
था। नगर की सव युन्दरियों को वह्‌ अपनी गिनता था। 
मौका सिला नहीं ,कि येन केन प्रकारेण वह्‌ उन्हैं महलो 
मंगालेताथा। प्रजा दुखी थी परन्तु सत्ता के जगे गाणपत 
नहीं चलती थी । सरस्वती साध्वी को बलजव्री से महलों में 
रखलेने वाले उज्जेनी नगरी के गधेभित्ल राजा का मुकाबला 
करने के लिए हर नगरी में कालिका चायं नही होते हैँ । 

एक दिन राज पुरोहित की अनुपम सुंदर स्वी पद्मावती 
अटारी पर खडी थी । स्नान के पश्चात वह्‌ बाल सुखा रही 
थी । अचानक राजा अपनी मित्र मंडली सहित उसी रास्ते 
से जा रहा था । उस चन्द्रानना को देखते ही राजा लालायित 
हो गया । साथियो ने आसपास के घर वालों से पूछा यहं 
सुन्दर धर किसका है, जवाव मिला राजपुरोहित जी का । 


राजा ने पद्मावती को वद्य करने का उपाय अपनी चण्डाल 
चौक्डीसे पुछा । वहातो हरदम इसी प्रकारके काम होते 


[४३ 


ये । फौरन लपटर्निह्‌ वोला हूर, “"ुरोहित्तजौ से के कि 
१५ दिन मे अच्वे का वच्वा लाकर दे । सही लने पर सलौ की 
सजा । एनाः प्रसन्न हुमा । दूसरे रोज पुरोहितजी आशीर्वाद 
देने आएतो राजा ने आशना सूनादी। पुरोहित जी चिताके 
मारे मुह्‌ लटकाए घर आए । नईशादीथी। घरपर बौर 
को था नही, पन्द्रह दिन वाहूर जार्वे तो पडितानी की 
मभा कौन रखे । शह्रमे गुण्डा राज्यदहोर्हाथा। ओर 
सजाने मगायीभीषसी चीजरहै जिसकानाम भी नही 
सूना । पडितानी से सव वात कही । पद्मावती समन्षगई कि 
राजा की नजर मृद्च पर पड गई है । उचम्बा का वच्चा मुज्ञ 
ही बनाना चाहता है सैर निपट लूगी । वह्‌ वोली, “माप 
चिता न करर, मेरे पीयर आज ही पधार जें, जानेस 
पटले राजाजी से १००००} रूपए मागे कि वस्तु कीमती है, 
वहत स्च॑॑व प्रयत्न से मिलेभी । पुरोहितजी को दस हजार 
स्पये मिल गए ।राजाको खेत तो खोदना पठता ही नही था। 
जागीरी, लगान, कस्टम, टेक्स ओर जुमनिा की प्रथायै 
राज भण्डार खली होने ही क्या लगा । 


पुरोदितजी चने गए 1 तीसरे दिन राजा साहव ने दासी 
कै साथ तरह तरह कौ मिठाई व वहुमूल्य वस्ते भेजे। 
पडितानी ने सवं रख लिए । पाचवे दिन फिर कुछ फल मेवा 
मिठाई भौर वस्व आभरुपण भेजे । सव स्वीकार 1 सातवे 
दिनि श्राम को दामी आई गौर गजा साहव यूलाकात्त को 
पघारना चाहते है अपि नायज तो नही दौगी । पद्मावती 
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नते जवाब दिया, (मैने जव से राजा साहूव को देखा दं 
त्प रही हू । अभी भरे व्रत चल रेह बाज से पांचवे 
दिन संध्या के पश्चात राजा साहव अकेले ही पधार 1" 
राजाकी वि खिल गड खुकीका पार नही रहा 1 पाचवं 
दिन बहुमूल्य भेट लेकर वेप बदलकर अंधेरा होने पर राजा 
साहब पधारे । पंडितानी ने स्वागत किया, सज पर विठाया 
भोजन जिमाया ओर २-४ मीठी मीठी वाते कहीं । पंडितानी 
कुशल थी । उसने सव भेट स्वीकारको ओर कहा कि अष 
परसुं पधारिएगा आज तो मृञ्ने आवश्यक कामस देवी 
पूजन को जानादहै। अवमै आपकी हू । पंडितिजीकोमें 
नहीं चाहती हू , मृस्ञे खूब मारते है लडते क्षगडते हँ । राजा 
ने हजारों का नौसर हार भेंट किया ओर रस्ता नापा । 


आज पन्द्रहुवां दिन था। अचस्बाका बच्चा लेने गणए 


पंडितजी आज एक पहूर रात 4 आवेगे ओर उससे पहले 
संध्या समय राजा साहब पधारंगे । 


पंडितानी ने कल ही एक बंदर पकडने का पिजरा, 
पतले गुड की कोठी ओर पीजी हई पच्वीससेर रई मंगा 
रखी थी | 


ठीके समय राजा साहब पधारे । पदमावती ने हंस कर 
स्वागत किया । पलंग पर बिठाया । राजा बेकाबू हौ रहे 
थे । छेडछाड करने लगे। पंडितानी बोली उधर कमरे में 
स्नान कर आद्ये हौज भरा पड़ा है, लगाइये चमकी, जल्दी 
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कौजिएुमैभौ तंयारहोजातीहू। राजातो कामावहौ 
र्हेये। पतले गुड मे मारी डवकी। गुड चिपक गया। 
चित्लाए अरे जरा इधर आना, इतने मे दरवाजे पर किंसी ने 
आवाज दी । राजा बोले कोन होगा । ब्राह्मणी वलौ मेरे 
पत्ति आए होगे ! राजा घबराए ! अव क्या ह्येगा । पद्मावती 
वोली । मँ कहू सो कीजिए । आदये इस दोटे कमरेमे छप 
जादे श्रवेरे मे पीजरा कमरा दीख रहा था 1 वहा पहले ही 
रूई विचा रखी थी । राजा के तन मे सव रूई चिपक गई । 
घर का दरवाजा खोलते ही पुरोहित जी अन्दर भागएु। 
विश्राम के पचात स्नान भोजन कर खैर खवर पूदधी । षद्‌- 
मावती ने सव॒ समाचार कहु दिए गीर सव॒ रभटपुजा 
आभूपण मादि पडितजौ कौ वता दिये । 


मुबह पौफटते ही नगरमे टिढोरा पीटा गयाकरि रान 
पुरोहित जी अचवे का वच्चा लेकर आगए है । अठि वजे 
जलूस के साय राजमहल मे उसे ले जाएगे । सव नरनारी 
देखने आवें । पुरोहितजी ने दीवान जी से गाजा वाजा 
भिजाने का हुकम हासिलकर वाजा, माजा मगा लिया था। 
थोडे सिपाही मी अागए ये। 


पीजरे मे वद रूई से लिपटे हुए राजा साहब की बाज 
खेर नदी थी 1 उन्होने कितनी ही स्वरियो के शील लूटे ये 
आज सव का वदला एक साय मिलने वाल्ला था । उधर 
राजमहल मे राजा माहव का पता नही था । रानी जी, 
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दीवानजी जागीदार मूसादहिव सव चिन्ता कर गहै थे । 
दीवाने आम भरा था । सिंहासन खाली था | उधर नौवन 
निजान के साथ वाजते गाजते पुरोहित जी अ्चंवे का 
वच्वा लेकर ञारहै ये । अपार भीडथी । नर्द चीज को 
देखने के लिए पूदरे तक लकडियो के सहारे चने भ रह्‌ थे। 
राजमागै मे एक पीजरा चलाय रहाथा। एक वैल जुता 
हुआ था । नगर के वच्चे तालियां पीट रहै थे । यवक लोग 
मजाक कररहैथे 1 वृढ वृदीहैरानये कि यह्‌ है क्या चीज, 
कौन से जनावर का यह सफेद वच्चा है, हमने आज तक कमी 
देखा नही । जानवर है तो पृं क्यों नही! सव आकारतो 
मानव का है । 


पद्मावती फौरन छोटे रास्ते से राजमहल मे रानीजी 
के पास जा पहुंची । रानीजी उदास थीं । आज अजव चीज 
जआरही है, राजा साहब होतेतो वेभी देखतेपरवेदहै 
कहूं, बिनाही कहे कही पधार गए । दिनमेंवे चाहे कही 
पधारते है तो भी रात तो अवदय महलों मे विताते है । रानी 
जी के आंसू पद्मावती सह्‌ न सकी । वोली आप एके वचन दे 
तो मै राजा साहब का पता वतासकती हु । रानीकोधीरज 
बंधी । पूदा क्या वचन है ! पद्‌मावती वोली मेरे सव अपराध 
क्षमा करे तो बता सकती हूः । रानी ने वचन दिया 1 पद्मा- 
वती ने सव वृतांत कहू दिया ओर कहा कि बाजते गाजते ,पीजरे 
मे बन्द अचस्बे का बच्चा ओौर कोई नही राजा साहब ही है । 
आप जल्दी से स्नान व पोशाक का प्रबन्ध घोडे, कीपायगा 
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मे करे। म सव समेटलेती ह । चार दासिथे'को साथ 
लिए पद्मावती राजमहल के आगन मे जा पहुची जुलूस 
चहा तक आने ही वाला था । पास मे घोडो की पायगा थी 1" 
दासिया गरम जल व राजाके वस्त्र आभूपण लिए बहा 
तैयार खडी थी । परदा डाला गया । पिजरापाएगा मेले 
जाया गया । दासियो को लेकर पद्मावती चली आई 

ओर रानीजी को भेज दिया ! राजा ने स्नान किया । गरम 
जल से गुड छूट गया। राजा ने पोशाक धारण की 
ओर राजा खनी गुप्त मागं से शयन खण्ड मे जा पहुचे । 

वहा से छडीदार छडी पूकारता हआ खमा खमा के फटकारे 
लगाता हमा राजरसिहासन तक आया । दरवार भरा हुमा 
था । दीवाने आम मे राजा साहव विराजे । सव ने मजरा 
किया । राज पुरोहित जी ने आरीर्वाद दिया । राजा साहव 
ने सन्मान के साय सिरपाव दिया जागीरीदी ओर कहा 
कि मगाई वस्तु आपही ला सके शावा है। दरवार बर- 
खास्त करने के वाद राजाजी पुरोहितानी पद्मावती के चरणो 
मे गिरे। क्षमा मागी । उसेजपगी धमं वहिन वनाई अौर जीवन 
मेकभीभीरेसा दुराचारनन करने की प्रतिन्ना ली । जो 
भेट वस्त्र आभूपण राजाजी ने भेट किए ये वह्‌ पद्मावती 
रानीजी के पास लाई थी। राजारानी ने राखीवधाकर 
उसमे ओर भी चस्तुएु मिलाकर वहिन को वापस दे दिए! 

अचवे फ वच्चे का भेद माजतक किसी को मालूम न हुमा । 

आपभीपेटमे ही रखिए। अलवत्ता राजा कौ चडाल चौकडी 
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को देशा निकाला दिया गया । नगरम गांति दछागर्ई ) गजा 
के वरतावमें खव अतर्‌ पड़ गया } न्याय द मील क्रा साम्राज्य 
फंच गया । 


एक सतवती नगरी कौ तारे, 
एक पापिनी भजघार इदारे \\ 


तप घमं पर दृष्टान्त 


प्रियदर्शना राजकुमारी 


नाचित सुए कुमारडी चोर न मटिया लेय ! 
पैरो वाधौ गयेडिया लग्गड सिरामे देय ॥१।। 


कं सोए योगौ श्रवधूत कं सोए चक्रवर्ती कापूत। 
कं सोएचतुरनारीकामरतार लिखने वाला बडा गवार ।२। 


वसतपुर नगरी के भुजवल राजाकेदो रानिया थी। 
दोनो के एक एक कन्या साथ साथ जन्मी थी! अवन्था 
धाने पर उन की यिक्षाकाप्रवव कियाग्या 1 बहुत ही 
नाड प्यार से उन्हे धायमाताएु वडा कर रहीथी1 राजा 
न्याय श्रिय था जतत प्रजा की दगा जानने फे लिए वह्‌ रात 
सौ वें परिवर्तन कर नगरवचर्या देखने जाया करता था 1 

एक रात को शदुर कोट कै बाहर वह्‌ जा पहूचा, एक 
कृम्दराशिनिमोर्दी वी नीदमे खर्टेतेग्ही थी । इतनी 
मूख्ीनीदतो रानीकोमीनही अतीद 1 राजाने जव 
ममे चाक निकाला गौर्‌ चद्रमा की गोनी मे दरवाजे 
परे नितरा - 
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चिते घुए कुलारडी चोर न सर्पि तेयं! 
पगके वांघी गघेड्या लग्गड़ सिरा देय \। 


= 


राजाको चोटी लडकी प्रियदर्यना भी घोडे परर चद्करं 
घूमने फिरने जाया करती थी । रत को वह्‌ भी मदत लगाती 
थी } राजाजी एकांतरे गत मे जात ये । मौका देखकर 
वहु भी ले घोड़ा निकल पड़ती शी ¦ इस तरह एक दिन पिता 
गदत करते थे दूसरे दिन वेटी गद्तं करती थी 1 

गर्त लगाते लगाते वहु उसी दरवाजे पर जां पहुंची । 
आज भी वह्‌ कुम्ारिन कल की तरह सो दस्ही धीं । उसने 
विचार किया, विचारी कितने दुःखसे सोरही है! गवे के 
हिलने से इसकी टांगे खीची जाती है । सिराने लग्गड़ चूभ 
रही है । चारों तरफ वतन रखे है, करवट बदलने की जगह 
भी नहीं है, विचारी दुखियारीदहै। इतने मे उसकी नजर 
दरवाजे पर लिखे दोहे पर पड़ी । उसे गुस्सा आया उसनै 
दोहे के नीचे लिखा :- 


(न 


क सेवे योगौ श्रवधूत कं सोगे चक्रवर्ती ¶ पूत । 
कं सोये चतुर नारी कामरतार लिखने वाल्य बडा गंवार । 


दूसरे दिन फिर राजा गञ्त लगाता लगाता वर्हाँंजा 
पहुंचा \ अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी । अपने दोह 
के नीचे दूसरा दोहा देखा । उसे वडा क्रोध आया । मेरी बात 
को काटने वाला दो माथों वाला यहकौन दहै? 


{५१ 


राजमहत मे आकर एक निपाही फो उम दरवा परर 
तैनात किया ओीर हुकमं दिया हि, वट दोदा लिसने वाति का 
पत्ता लनाए 1 जरूर लिने वाना २-८ दिन मे इवर भाएगा 
ओर यहा सडा रहेगा । 
याज कूवर का गोसया था वह गत्तं लगाती २ 
याँ भाई बौर वडे ध्यान से दरवाजे के पाम गई गीर जाच 
यकि मेरेदोहे काचिनीनेजवावतोनहीदियादै। दी 
मिनट चटा व्हर कर वापम चली गई। निपाही भी भाद 
भेसेनिकले कर पीटा कर्ता करना राजमटत ॐ द्वाज 
लक जा पटुचा। आगे जनानीटोटौ पी। बरनी जा 
सवा । मुहु राजा सेजरजकीकि लिने वाती मापी 
शूयरी नाहयाहो सवती दह कन -त्तिनै व्ल भाकर नाच 
करन्द धो 
राजा को गुम्ना माया, मेरीवेटीटरी मेरी चान तटी 
1 सवरी को वुलाया । उनने लियना स्वीकार प्रिया सौग 
फटा मेय लियना टीकर, जापखद ठी परिन्यिनि 
देम साप्‌ दहु गधा टागे सौचता ह, निगने लग नृभती 
करट सेने परर वनन क्ट वट टूटते है, मच्छर अमम 
प्देयान कग्तेदै, यटमी कौरनुय कीनीद तै। राना 
सिदी ओ अनिमातीदेने हीर सत्तामे यही ण्कयुग 
दै फिमेग जौ मच्चा। मेयामे वरी बनाई हैक 
स्गराजामेद। रजाने पनेन रिमरी गान नोनू 
दटनी र, वयोाफो व्रा दा दीपना । तरयमैनी 
ङ्ीकी सोती युते ममता ततो रीयिप्‌ मेनू 7 
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नही । राजा चिद्‌ गए 1 कुद्धं वोचे नहीं । बड़ी कवरी का 
व्याह अच्छी जगह ठाठसे कर दिया । छोटी लड़की उनकी 
वैरण है इसलिए इसे पूरा मजा चखाना पड़ेगा । लड़की 
भोली थी पद्ाने पंडित जी आते ये । नवकार मंत्र कौ 
महिमा का पाठ उसे खव पसंद आया था। श्रीपाल जौरमदन 
सुदरी कौ कृथा उसे बड़ी प्यारी लगती धी । नवपद जी 
मे तपपद का महात्म्य रोचक ठग से गुरूजी ने सिखाया 
था वह्‌ जभी ४व्षैकीहीथी तो भी प्षव कला में 
होरियारहो गर्ईथी) हाथ से कामकाज कर स्वावलंवी 
वनने मे उसे मजा आता था। 

राजा उपर से प्रसन्नथे प्रदर से लडकी सं जलते थे) 
एक दिन नाई ब्राह्मण को बुलाकर इस वूवरी के लिए 
वर दूटनेकी अनादी कि “कोई एेसा मनुप्य देखो जिसके 
नघरहोनवबार,नमां होन वाप, ऊपर आकाश नीचे 
धरती, न सगानसोरईरोगसे लाचारदहो, खाने को नसीव 
न होता हो दूर दूरभी जाना पडतो जाओ अौर ५-९ महीने 
भी लगजापुं पर काम करके ही वापस आओ । खेरचीं 
लेते जाओ” 

निदान नाई ब्राह्मण गांवों गांव द्ढते फिरे । वसी 
हालत वाला कोई न मिला | रूमते घामते गांवों गांव कीं 
धूल फाकते उन्हें आज सात महीने पूरे होगए है । नितः 
उत्तेहीकुवरीको गालीका आरीर्वाद देते है कि रांड 
हमारे पये ही जन्मी हमारे पिले भव की वैरिणी सात 
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सात माह्‌ से भटका रही है कोई ठाला भूला ठठकारे का काका 
भीन मिला। न भालूम ओर कितनाभटकाएगी। यो वाते 
करते करते वे एक गाव के वाहुर जा पहुचे 1 प्यासे थे। 
पनिहारे की वावडी पर जा पहुचे 1 वहा जौरने पानी भर रही 
थी ! नाई वोला “ला मेरी जामण पानी तौ पिला, राड 
अमागणी की साढे सती क्व पूरी होगी" । एकमस्पत्ी ने 
पानी पिलाया गौर पदधा कहा रहते हो, एेसी क्या मुसीवत 
तुम पर आई है ) ५-७ यौ पानौ भर रही थौ, सवर ठहर 
कर सुनने लगी ब्राह्मण ने सव वात कह सुनाई, गदु ओर 
महु बोल उटी तुम्हे चादिए वैमा आदमी वह्‌ पडा है वृक्षक 
नीचे, चलो हमारे साथ । मव साथमे आई । देखा कि एक 
अघेड मादमी सुस्तस। द्याव मे पडा है । मक्ि्यां भिनभिना 
रही हाय पैर गल गए हं पेट वढा हुवा है! शरीर काला 
पड गयादै। रभाने कहा कि २-3 साल पहने यह यहा 
जाया था यही विश्रामकर नात्ता किया, मने पानी पिलाया 
था' तव॒ से यह्‌ यही षडारहैन मालूमद्रमे क्या हौ गया । 
मुभे तो सजपूत वताता था । गव इमकी हालत भौर 
विगडगडं है हम ३-४ भौरते मुवह्‌ पानी लेने आती है त्व 
इसके लिए कुछ साने को लाती दै गीर उत सोप मे से 
निकालकर उसे जमीन पर विठदेती है नामको वापन 
सरोल मे रख जाती ह विचारादुसीरहैनमादैन वपि ह 
न सगान मवधी । नाइ ब्राह्मण को सतोय हुगा। वे वदा 
से रवाना ठोकर १४-२० दिन मे वमन पुर जा पचे । रजामे 
मव वृता क्ह्‌ सुनाया ' राजाने एक पालकी त्वार करां 
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नाई ब्राह्मण को साथ देकर कवरी को विदा किया, रानी 
खूव रोई पाताला पर रूढा राजा अर चिगड़ा ऊंट कोर्ट 
प्रतर नदी । रानी ने चुपके से गहने दिए, कवरी चै लीटा 
दिए। न रोड न चिल्ला । भगवान का नाम नेती हई, 
राना हुईं । १५ दिन के वाद उसी वृक्ष कै नीचे तौनी 
आ पहुंचे । सुवह्‌ पनिहारियां पानी भरने आई । रथ ओर 
घोड़े देखे, एक सुन्दर राजक्‌वरी को भी देखा । पास में 
आदरं । सव समभः गई । एक महीने के पहले की वात 
यादं आ गई! ओौरते खव रोह, क्यो विचारी का भवे 
विगाडते हो, मूरदेकेगलेमे मोतीकी माला क्यो पहूनाते 
हो, काग कै गलेहंस क्यो फांदते हो । वहां सुनने 
वाला कौन ? नाई व्राह्मण ने थोड़ी लकड़ी ओर 
कुछ छाणे इकट्‌ठे कयि 1 अग्निकी साभ्ी से उस लडकी 
को वृध की खोखल में वैठे हुए यमराज के महमान के साथ 
सात फेरे फिरा दिए । जाते जातेदयाके मारे नाई ब्राहमण 
भी रोने लगे । चिट्टी ओर चाकर, जो कहै सो कर । 
बेटी ओर वेल जहां दो वही जाना पडता है । लडकी ने रथ 
के साथ अपने वस्त्र जौरसोनेकेदो चार आभूपण जो उस 
के पास थे सव अपने पिता को भेज दिए । मात्र लाज रखने 


को एक साड़ी रखी । आज उसकी ओर उसके कथित पति 
की दया थीः- 


श्रे हाथ पी हाथ; र्चा करे गोरखनाथ) 
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वह हिम्मत वाली थी । पति को वृक्षकीखोखलमे से 
निकाला । धूप मे लिटाया । गाव की अौरते पानी भरने 
आती जाती थी उनसे प्रेम पूर्वक वोली कि वहनो जरा 
सभाल रखना मै आती हं! जरा दुर जगल मे जाकर लकड़ी 
उपले कंडे बीन लाई ओौर गाव मे जाकर वैच आई। 
लौटते ममय भाटा दाल लेती आई खाना वनाया, भगवान करा 
नाम लिया ओर पत्ति कोगस्म गरम रोटी दालमे मिलाकर 
अपने हाय से खिलाई। खुद भी खाना खाकर पास पडी 
रही । वृक्ष सडक कै नजदीक था। राततं भर रस्ता चलता 
रहता था, वावडी पास थौ । राहगीर अति र्हनै थे, विश्रामं 
भीकरतेये अत ॐरकिसोवातकान था जीर तो कुर 
नही माश्च जगली जानवरो का भय था । वह्‌ सावधान थी । 
रात को पति को खोखल मे विठादेती। खुद चौकी करती 
शरी) 


सुवह जल्दी उठकर लकडिया वीन लाती, वेचकर, 
आटा सामान लाती, खाना वनाती ओौर पति की सेवा करती । 
हमेशा आने जाने वाली स्त्रियो के साथ उसका मेतनोलं 
हो गया था । जव उसे सीने पियेनेका काम मिनने लगा, 
किमीकाक्व्जातीक्िसीकानेगामी र्दी है फिसी की 
सादी के किनारौ चनारहौ दैतो क्रिमौ के लहे मे फून मर 
रही दै। कमौदे आ नुन्दर काम, मरत कौ अनोपी कला 
वहं जानत्ती हे । उमे काम मिलने लगा ' वोसी मठो, वग्नाव 
अच्छा, खानदानी प्रकति ' वीरे धीरे गाव के न्तेगौ कां 
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इससे सहानुभृति होने लगी । वह्‌ हमेजा अपने यहां माय 
ओर पानी रखती थी । अने जाने वाले पानी पीते, बीडी 
तस्वाकु पीते ओर दो मीठी मीठी वते सुनते! देखते ही 
देखते सबकी सहानुभति से वहां एक ोष्डी खड़ी हो 
गई) गाँव के छोटे छोटे वालक वहां पटने आन लग गए ) 
यो उसका गुजारा आराम से चलने लग गया । वह्‌ पति के 
गरीर पर मालिश करती, दवा दारू करती पर कूर असर 
नही होता था) शरीर सुधरता नहीं तो विगडता भी नही 
था। 

यों वैशाख से जआसौजं आ गया । अव उसका वैयटूट 
रहाथा। भ्मांनमांका जाया देच ही पराया । उसकी 
जीभ मे अमृत था इसलिए सव गांव वाले उसे चाहने लग गए 
थे! भार वोद्चतो उठाया जा सकता है, वाको रोग रोक 
तो खुद काखुदको भुगतना पड़ताहै। दु-खमें राम याद 
अतेिहीहै। नवरात्रीके दिनोंमे राम घुन व रामायण का 
पाठ लोगोको करते सुनती थी) अचानक उसे सिद्धचक्र 
की आराधना करने की भावना हूई। गुराजीका पषटढाया 
हज सारा का सारा श्रीपाल चरित्र उसके सामने 
गया । उसके रोम रोम में स्फू व आदा फल गई । 

आसोज सुद सातम से पूनम तकनौ दिन आयंचिल 
किए । श्रीपाल कौ कथा पदी ओर पत्ति को सुनाई) गाव 
मे जाकर नवपदजी की पूजा कर नमण लाती ओर पति 
के शरीर पर दिटकती । ज्यों त्यों कर दीवाली नजदीक आ 
रही थी । उसने अपने मन को वज्र सा कठोर कर लिया था । 
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मुखदुख मेकोर्ईदभेदही नरवाथा। कर्तव्य पालनदही 
उसका च्येय था 1 पति सेवा ही उसका धमं था । 


घम तेरसकी रात थी 1 उस्ने भी अपनी क्लोपडीमे 
दीपक प्रगटाएु। प्रभुका नाम लिया! पतिको प्रणाम 
किया जचानक पिद्धली वाते यादवा जाने से उसकी नीद 
हृसम हो र्दी थी । विस्तर पर वेचेन यी । नीद हराम थी । 

वाहर कुदं एकार कौ आवाज हुई वह्‌ दरयाजा खोल 
कर वाहर निकली देखती क्या हैकि एक नागदेव फन 
फलाए वृक्ष कौजडो के पास वेठे टै सिर पर मणि चमक 
रही है । वह्‌ चूपचाप दरवाजा मला छोड कर एक गोर्‌ वैर 
गई ¡ नवपद का ध्यान घरने लगी , इतने मे सपं वोला, “ह 
कोद्र मानवी जोचस पापी को सजादे) तीन वं पटे 
मने इसका पीदा कियाथा, यह डर कै मारे भागा 
र्हाथा, विचारे राजकुमार ने दया कर इसे अपने थतेमे 
दुपाया था इते मने नही देखा गौर मँ आये चला गया । खज 
कुमार नेर्थला दुर रख कर विध्राम किया, थकावट से उसे 
नीद मदं गौरतु नुगरा इसके मुहसेपेटमे पुन गया। 
तीन दिनिकी सदट्टी द्धास् कोई पिलावे तो दुकड टुकढे 
होकर टट्टी के रास्ते निकल आवे, कचनपुर्‌ कै राजा 
सरणी तेरी पूजा करतेये एक दिन दूव पिलाने मे जरामी 
देरी हई मौरत्‌ ने उन दोनो को काट खाया 1" 

पेट वाला सपं वोना, "्मतोनुगराभौरत्रुव्डटासुगसा। 
है कोई मानवी जोइसपापीकौ वावीमेगरममगरम तेत 
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उंडेले जर इसे मारकर हीरे मोत्तियों के चक नेले 1*' बाहर 
वाला सपं बोला, “अरे ठह्र मूघ्ने मराने वाचे तेरी खवर 
तेताह तू जरा वाहुर तो निकल, विचारे यजकुमार का 
लून पीकर ताजा हो गया है कार पर फकारः हीने 
लगी । श्रियदैना कुं उरी पर करती क्या। इतनेमें 
उसकी ज्ञोपड़ी में सन्नाटे की आवाज हुई 1 फन फटकारतां 
फकारे करतां हुमा एक काला नाग सरर सरर करता वाहुर 
निकला । वह्‌ बट से अन्दर बजा गई! किवाडइ वन्द किये, 
नीचेचेदो मे कपड़ा लगा दिया । ऊपर वाले येद सें वाहुर 
स्चांकी तो दोनों सपे फन फेलाकर लड़ रहै थे । एेसी भयंकरः 
लड़ाई उसने कभी नहीं देखी थी । लडते फकारा करते 
फन पटक्ते वेदूरदूरभगे जारहेथे। दोनों की मणियां 
चमक रही थीं रात अभीदोघंटां वाकीथी) उसे नींद 
नहीं आई दीपक कौ रोशनी मे उसने अपने पति को 
देखा तो विलकूल अचेत पाया, दारीर ठन्डा पड़ रहा था। 
उसने आग जलाई, तेल गरम किया हाथोव पैसोमेतेल कौ 
मालिश की । दारीरको गरम किया यों करत्ते करते दिन 
उग गया । दोनों सपं लडते ्षगडते दुर जा चुके थे । 

सुवह्‌ उरते ही उसने अपने. पति को कुदं स्वस्थ पाय । 
पति की असली बिमारी का रातको उसे पता लगाथा 
ओर यह्‌ जानकर कि वह्‌ राजकुमार उ्तकी खुली का 
ठिकाना न रहा । 

सखट्टी छास. माग कर प्रियददौनाः ने अपने पत्तिको 
पिलाई, दो तीन दिनि मे विष का असर जाता रहा", र्वः 
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घीरे धीरे स्वस्थ ठोने लग गयाधा1 वट वृक्ष के नीचे वाते 
विल का वह पूरा ध्यान रखती थी । उसने धौरज से काम 
लिया । 


आज दीपमालिका यी} लक्ष्मी देवी की पूजा का दिन 
था) उस्नेभी घी का दीपक जोया। १२ दिये कच्चे 
ओर १३ वयि पक्के सजोए । अपने पत्तिके चरणो मे वैठ 
कर लक्ष्मीदेवी कौ पुजा की । मन प्रसन्न था) पिच्ली रात 
को उसने वृक्षके विलको खोदना शुर किया) दिनि का 
वह्‌ काम नहीथा' दीवालीहोने से राहमीर भीनहीये 
म बावडी परकििसी का पडाव था धरवार वालेततो 
अपने वाल वच्वौ केसायही निजि घर पर दीवाली मनाते 
है । दीवाली अपने घरपर ही मनाने का सौमाग्यहै। 

२-२३ हाय खोदते कुदाली टनमे वज उठी । फा्ेडे 
से भिटूटी अलग की । पति दीया लिए पास खडे ये। 
नीचे की जगह पोची थौ । फावडा चलते ही मिदूटी अलग 
हो गई। चार वडे वडे पीतल के घडे रवये) मुहु पर 
मिट्टी लगीयी । हिम्मत ओर ताकत से प्रियदर्मना ने 
नमदा चारोकोललोपडीमेला रखा, खद्डे को आसपास 
कीमिदुटीये भर दिया नीर वतमिनानसे ज्ञौपडीमे दोनो 
चले माये, किवाड वन्द कर्‌ दिए । 

घडो के मुहे कौ मिट्टी हटाई । द्कने हूटाए ! एक के 
अन्दर हीरे चमक रहैथे, दरूमरेमे मृह्रेथी। तीसरेमे 
न्चादी के सिव्छैये, चौयेमे फिर मुहर निकली । पत्ति पत्नि 


न 
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ते प्रभु को नमस्कार किया! संतोपकी सांसली। कई 
वरसों वाद सागर कन्या का पाताल लोक से उद्धार हु । 
सारी रात लध्मीदेवी कौ पूजा हीरो भौर मुहरौ के धानो 
सेकी। अखंड जोत घीकी रखी । नवपदजी का ध्यान 
धरा। दोनीौके हके आंसू सुकते नहीं थे! दोनोंने प्रथम 
वार प्रमालिगन किया! अभी तक विवाह की विधि वाकी 
थी । घडो को ज्लोपड़ी मे डाट दिया । 

प्रातःकाल नित्यकर्म से निपट कर दोनों साथ साथ 
पालकी मंगाकर जिनालय मे पूजा करने गए । वाहूर निकल. 
कर गासन देवी देवता के समक्न एक दूसरे का हाथ पकड़ा 
मौर गृहस्थ धमं की प्रतिज्ञा ली) नवपदजी का नमन सिग 
आंखों चदढाया ओर घर चने आए । 

राजकुमार का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीकहो रहाथा। 
प्रियदलंना ने पति सेवा में कोई कसर नहीं रखी थी । वह्‌ 
पत्ति को परमेदवर मानती थी ' गृह लक्ष्मी गौर स्वणेलक्ष्मी के 
कारणः उसके स्वास्थ्य में दिनों दिन तरक्की होती गई। 
एक माहु में वह सुंदर, सुद्ढ़ सुकूमार प्रतीत होने लग गया । 
गांवों बालो को अचम्भा हृञा । सव तरफ प्रियदर्शना की 
प्रशंसा होने लगी सति की महिमा वदी । 

राजकुमार ने जपनी जीवन कथा पत्नि को सुनाई कि, 
यहां से २५ योजन दुर कंचनपुर नामा नगरी है मैं वहांका 
राजकुमार सूरसेन हू । हमारे यहा एक काला नाग कभी 
कभी नजर ताथा) प॑ड्तिोंने कहाकिये आपके घर 
के देवता हैँ इन्दं दूध पिलाया कीजिए । मेरी माता सदाः 
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घरमे दधे रखने संगी । स्यं देवता भी अव हमेना आने 
लगे । एक दिन विल्ली ने दूध ठोल दिया, । कु देर वाद 
नाग देवता आए) दूध नहीमिला तो भारे कोधके 
पहले मेरी भाता को, पीछे मेरे पिताजी को काट खाया । 
“जात जमाई भानजा सपं सुई सुनार । एता कबहु नं 
आपणा कर देखो उपकार मै उस वक्त अपने मामा के यहा 
गया हुमा था । चुड सवार मेरे ननिहाल आया जोर मामाजौ 
को सूचित करतेही वहं फौरल लौट गया। मैउस दिन 
कूच दूर के जगल मे शिकार करने गया था । दूसरे दिनम 
घोडे पर वैड कर घर रवाना हुआ ' इसी वावडी पर पानी 
पीया इस वृन्त के नीचे विश्राम किया, इतने मे एक सरपं मेरे 
पास आगया मै डरा परन्तु सपं चुपचापमेरे थेलेमेजा 
चैठा । मैने कु भी नदी करिया । इतने मे एक जौर्‌ सपं पास 
होकर निकल गया । मै थकावट के मारे जरा लेट गया। 
चादमे क्या हुआ सो मालूम नही । मुज्ञ चक्कर अनि लगे। 
भे यहासे उठनहीसका। घोडाभाग ग्या धीरे धीरे 
भरे पूरे अगमे सुस्तौ छाने लगी गाव की ओरते दयाकर 
मूसे कु खिला जाती ओ मेय अन्न छूट गया । हाथ पैसे 
भे से चेत्तनता जाती रही भै इम सोखलमे पडा रहता था । 
मेरे भाग्य देवता दो स्राल वाद तुम्हे यहा लाये, तुमने 
जीवन दान दिया तुम मेरे लिएु साक्षान जीवन दात्ता हो, 
लक्ष्मी हौ । पित्ताजी कै राज्य काक्या हुजा सो पता नही । 
अव तुम अपनी कथा कट्‌ सुनामो । राजकुमारी ने शुर 
से अन्त तकः मव घटना कट्‌ सुनाई । अव यहां रहने कौ 
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जरूरत नहीं थी । उनके पास धीरे धीरे सामान भी काफी 
हो गया था। यहु से चलने का पूरा इरादा करलिधाथा) 
एक उत्तम जाति का वडा घोड़ा खरीदा, दो वैलगाडे 
खरीदे। एक रथ खरीदा ओौर टीक दिन देखकर चल पड़ 
बसन्तपुर नगरी की ओर । जव नगरी दो योजन दर्‌ रह 
गई तव पासके एक छोटे गांव में जाकर रुके । तम्ब डेरा 
डालकर वही रात रहै। दूसरे दिन गावि में मकान 
किराये से रखा ओर वहीं निवास किया। 


राजकुमार को तरह तरह से समञ्चा बृजल्ला कर वसन्त 
पूरनगरीके राजाको सभा में भेजा । राजनीति सीलाना 
ओर राजा से मेल लोल बढाना उसका उदर्य था। वह्‌ 
हमेशा महलों मे जाता ओौर मजरा कर आता कुदं दिन 
बाद राजा ने उसे पास बुलाया ओर नाम पता पृचा नाम, 
सूरसेन ओर नगरी कंचनपुर वताई “आज कल यहां से 
दो योजन दूर केगांव मे खेतीवाड़ी करता हू। राजा 
ने हमेशा आने ओर वैवकमें भागलाने की अनुमति दी । 


राजकुमारी वेष बदल कर वसंतपुर मे गई ओौर अच्छे 
अच्छे होशियार कारीगरनले आरई। एक चतुर मिस्तरीसे 
अपने पिताजी के महलके जसा का जसा नक्डा बनवाया 
जओौर शुम मुहूतं मे काम शुरू कराया। यहांभी गांवमे 
खेती व व्यापार शुरू कर दिया था लक्ष्मीजी पहले सें 
प्रसत थीं । १२-१५ माह मे महल खडा हो गया । ठीक 
बसन्तपुर नगरी जसा महल । धीरे २ उसके देखा देखी 
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अन्य व्यापारी भौ आवसे । कारीगर मजूर वही रहनेलग 
गए । गाव-धीरे वडा होने लगा बाजार चौहटे वाग 
वगीचे सव॒ वसतपुर के समान ही वनने लग गए।दो साल 
पूरे होते होते तो वह्‌ एकु सुन्दर विगाल नगरी वन गई सवने 
नगरी का नाम रां मुद्ञना । सूरसेन ने नए महल मे प्रवेश 
किया। 


राजकुमार मुरसेन बहुत गुणौ ओर सभा चतुरहौ 
चूुकाथा। राजाजी उपसे हमेशा अपने साथ रखने लगे । 
एक दिनं शेर का रिकार करते राजाजी का निशाना चूक 
गया । शेर व शेरनी दोनो दहाड मारकर आ क्षपटे । राजाजी 
ने तलवार निकाली निकाली, जितने तो गेरी ने मा पकडा। 
सुरसेन ने पूर्ती से वाए हाय की पिस्तोलसे शेरको मौर 
दाएहाथ सजर के से शेरनी को छिकाने लगा दिया । राजाजी 
की जान वची ' राजा ने बहुन ही कृतन्नता प्रगट की, सुरतेन 
ने धर जाकर आज कौ सर घटना कट्‌ सुनार । 


दूसरे दिन राजा साहव ने दरवार भमराओौर कलकी 
घटना जाहिर कौ} जवा भरद मूरमेनन होते तौ नाज 
जापका सिंहासन खाली टोता। दोनो हाथमे दोनो शेर 
भेरनियो का िकार करने वाला यह्‌ कोई विर्लानर 
पुगव दै। भ इन्दे मपनाः युवराज वनाना चाहता हू । राजा 
के कोई कवर नही था! मवने तलवार ऊचौ करके इस 
चात वनै मजूर किया! 
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अब सूरसेन ने विनय से निवेदन कियाकि हजूर का 
फरमाना दृरूस्तदै तो भी धर जाकर ठ्कराणी से सलाह 
कर, अजं करूगा । घर जाकर सलाह हुई । दूसरे दिन फिर 
राजदरवार भरा। सूरसेनने अजकीकि हजूर ओौर राणी 
साब तथा हजूर के भाई बेटे समी सरदार मु गरीव की 
पड़ी को पवित्र करें यह्‌ इकराणी ने भजं कराया है वाद 
मे जो हुकम रावल होगा वह हमे मंजूर दै । हम अपके 
फरमाबरदार है । 

राजा साहब ने १० दिन बाद वहीं पधारना मजूर 
फरमाया । तडा मार तयारी होने लगी ! सव के सूतवे के 
माफ्रिक विछात, वर्तन पाटले आदि का प्रबंध किया गया ! 
पुरा राज महल मय दास दासी के; पूरी वसतत पुर नगरी को 
छत्रीस ही जाति के नर नारियों को निमंत्रण दिया गया 
था आने जाने के लिए सवारी का प्रवंध रखा गयाथा। 
सन तेयारी पूरी हुई । दसवें दिन अलस सुवह्‌ मूरसेन जाकर 
राजा साहब को मजरा कर समय पर पधारनं की विनति 
कर आया थाओौर अपने दो विरइवस्त नौकर वहां छोड 
आया था। 

प्रियदना ने महल को खूब सजाया । पति के पौढते 
के लिए राजसी ठाट जमाया नौकर चाकर दास दासी 
सब को सावधानं कर दिया। 

राजा साहब ने प्रियदकंना नगरी मे प्रवेश किया। 
भौचका रह गए । वे देख रहे हैँ कि यह्‌ तो बसंतपुर जैसी 
नगरीदहै। दो योजनकी दूरी पर यह्‌ नगरी कव बसी ? 
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किमने वस्ाई ? कौन इमका राजा है ? महल तो ठीक मेरे 
जैसा ही दै जरोल गोखडे दीवान खाने सव मेरे जैसे हे 1 
धीरे धीरे उसने राज महल मे प्रेण किया । बहुत॒ही जदव 
आदाव से रिसाले ने सलामी भरी 1 तोपे छोडी गई , नौवत- 
खाना गुटने लगा । नगरे पर चोट पडने लगी, अनेक प्रकारः 
कै गहनाइया वज उटी । विशेष खडमे राजा साह्व की 
वैठफ रखी गई थी वहा का सव ठाट अपने महल जेसा पाया । 
नर्तकियो ने नाच मुजरे करिए अमल गालमा गले इत्र 
पान हुवा मुगन्धी फव्वारे छूट रहे थे 


राजा हैरान म कहा हू । यह्‌ महल किसका है 11 उसने 
दीवान जी से इगारा क्रिया मव तो ठीक पर सूरसेन नजर 
नही भाते है । मूरमेनजी के कामदारने अजंकी कि 
वे पोढ रहै हँ! दीवान जौ बुलाने गएु ¡ चोवदारने निवेदन 
किया किः नीद कच्ची दहै भावा घटा ठहरकर पधार? राजा 
यो लाघ्चय होर्दायां कि मामूली दिखने याला ठाकर 
रतना वैमव यासी व रोव वालादह। वे स्वय उठे। साय 
मे दीवान भौर वटे बटे र्म । राजाको मूरमेन जी के खड 
मेञाने देत चोवरदार ने सलाम की गौर आपदरूर ट्ट गया । 


राजा साहवं ने विथानं गयन कक्ष मे प्रवेशं किया। 
चारो नरफ मुगध फनी हुईं थी मोने के हिगलाट (सूते) पर 
मग्मन जी पौढे टर्‌ य । रेदामी डोरियो पर सन्वे मोतियो 


वी तट नटक रहौथी। मौने की पीलसोतोमे हीना बौर 
; 
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केवड़ा जलकर प्रका व खुलव्‌ फला रहा धा । दोनो तरफ 
गावतकिए लगे हृए थे । २०-२० नव यौवनना हीरे जवाहूरातौं 
सेलदी हई सेवामें तैनातथी। इधर से ब्लूला उधर 
जाता था। उधर से इधर आता भा । सुगंधी समीर 
सौरभ फला र्हा था । राजा साहव यह सव 
देखकर चित्रवत रह्‌ गए । सूरसेन तो राजा साहव को 
प्रतीक्षा म हीये } नीद का वहाना था । जागते 
ही चालीसो दासियां खमा खमा करने लगी । किसी के हाथ 
मे जलकी जारीरहै, किसी के हाथमे पंखारहै किसी के 
पास पानदहै, किसीकेहाथमें केसरिया दूध, किसीके 
हाथमे मेवारहै, किसी के हाथमेंदपंणहै। योंसब की 
सव विविध सेवाके लिएतेयारथी। खमा के फटकारे उड 
रहैथे। राजाने यह्‌ ठट तो पहली वार देखा था । उसका 
अचरज वदता जाता था । सुरसेन ने उठकर राजा साहुव 
को अभिवादन किया । स्वणं जडित सहासन पर राजा 
साहव को विठाया 1 आप पास संडे रहे । राजा साहव ने 
हाथ पकड़ कर सुरसेन को सहासन पर विठाया । 


राजा के अचरज का पार नहीं अचानक उसकी नजर 
सामने के एक स्वर्णाक्षरी दोहे पर पडी } बड़े २ अक्षरोंमें 
सोनेरी फ़ म मे जड़ा हा वह्‌ दोहा लिखा थाः-- 


न चिते सुषए कुमारडो चोरन सटिथा लेय, 
परो बंधी मघेडिवा, लगड सिराने देय ॥९।) 
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कं सोए योगी श्रवघूत, 
कं सोए चक्रो राजा का पूत । 


कं सोए चतुर नारौ का मरतार 
लिखने वाला बडा गवार ॥२॥ 


यह पठते ही राजा को अपनी छोटी कवरी की याद 
आ गई ओह कोच वे दर्पा के मारे मैने अपनी वेटी के साथ 
कितना क.र अमानवीय व्यवहार किया था! वह्‌ जिदारैया 
मरी इसकी भी मेने खवर नही ली। परन्तु ये सवकौनदहै, 
यह्‌ महल किसका है । 


राजा यह्‌ विचार करदहीर्हाथा किं चोवदार ने 
पुकारा “तलकिया'" अर्थात एकात । राजा ओर भूरसेन जी 
के सिवाय सव दाम द्रासी दीवान आदि दरूसरेखड मेजा 
पहुचे । रूम जुम करती आसु ढारती वेटी आकर राजा के 
चरणो मे स्ुकी । राजा कपट कर कवरी के पास जा 
पहुचा गौर सिर परः हाय फेर दोनो चुप। आसुमो से 
जागन गीला दने लगा। कुछ देर वाद रानीजीव वडी 
कवरी चाइमा मी वही आ गई । करईवर्पो वाद मावेटी 
भिली वहने वहने मिली । राजा वहत सकुचाए 1 


प्रियदशेना ने अपने पति को सामु सुसराजीसे मजरा करने 
का इशारा किया । राजा के सामने से जव प्रदा हट ग्या! 
बेटी की चतुराई ओर उसके भाग्य कौ सराहना की । वहु 
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वोली सव आपका आशीर्वाद तथा धमं पालनं व न्वेपद 
आराधन काप्रतापदहै | 


पूरी नगरी जीम रही थी) महल मे आनन्द ही आनन्द 
छागयाथा। धीरे धीरे बात फैल गई कि यह्‌ महल भौर 
नगरी तो अपनी प्रियदशेना वाई साहव काही । सवने 
कवरी के भाग्य की प्रशंसा कौ । 

राजा साहव रात वही रुके दूसरे दिन वेटी जवां को 
गाजे बाजे से वसन्तपुर नगरी में लाए ओौर युवराज 
पद का अभिषेक सूरसेन जीका किया । सव चैन से 
रहने लगे । 

सतया सत च छंडिए, सत खोयां पत जाय । 

सत की वधी लक्ष्मी फिर निनलेगी जय ॥ - 


सूरसेन जी ने यहां का काम काज संभाल कर निदिचंत 
होकर अपनी जन्मभूमि की तरफ जानेकी तैयारी की। 
उत्तम मनुष्य अपनी जन्म भूमि को तहं भूल सकता । 
वाप दादोको जमीन स्वगं लोगसे भी अधिकं प्यारी 
होती है । । 

जननि जन्म भूमिक स्वर्गादपि गरीयसि । 


खूब फौज पलटन लाव लद्कर लेकर अपनी रानी 
सहित सूरसेन ने प्रयाण किया । धर मंजला धर कचा एक 


माह्‌ में अपनी राजधानी कंचनपुरी के समीप वे आ पहुचे । 
राजा रानी को सांप काटने के बाद भाई गरासियों ने सब 
पर कवजा केर लिया था । सूरसेन जी की भारी फौज थी। 
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दूतं को भेजकर खवर दी कि राजगही के अधिकारी राजपुत्र 
सूरसेनजी मय सेना के मागए हु ' यातो जप तखत खालीकर 
सामने आकर क्षमा मागिएनही तो युद्ध की तैयारी 
कथैजिए । काकाजी ने महल पर चढकर देखा कि टिड्दी दल 
सेना पडी थी । उन्दने माफी मागना मजूर किया ओर 
सामने चले । काकाजी को आता देख कर सूरसेन जी अगि 
वदं गौर नमस्कार किया । “काकाजी आपको धन्यहूनजौ 
राज काज सभाला, धरके ञादमीधरकी सभालनही 
करेगे तो कौन करेगा” । काकाजी ने नगर प्रवेद कराकर 
सूरमेन के राजतिलक किया । ४-६ माह वही रहे 

यहा सूरसेन जी के कूवर साहव का जन्म हुमा । सुरी 
मना गई । यहा का राजा इन कवर साह्व को घोपित 
किया गया । कुछ माह पक्चात बसन्तपुर नगरी की तरफ 
वटे । रस्ते की सव यात्राए करते हुए एक साल मे सुदर्जना 
पुरी मे जा पहुचे । गाजे वाजे से प्रवेश हुमा 1 वसन्तपुर 
अर प्रियदर्शनपुर मे विशेप अन्तर नही रहा) आस पास 
के वहत व्यापारियो ने उस अन्तर को भपनी हवेलियो 
व वाजारो से कम कर दिया। आसोज मे भूरसेन बौर 
प्रियद्ौना ने साढं चार वपेमे नवपदके तपको पुरा कर 
उजमना किया 1 घमं वृद्धि कौ पश्चात दूसरे कुवर साहव जन्मे । 
इन्हे प्रियद्गनपुरी का राज्य दिया 1 स्वय वसन्तपुरी मे जा 
वसे । राजा भूजवल अव निवृत्त होना चाहते ये बत सुरसेन 
जी का याजत्िलक हुमा । राजा राज करताथा प्रजा 
सैन क्सती थी । 


राजा के गमं रहा 


ताये की ज्योति मे चन्द्र चपि नही, 
सूयं च्छि नाहि बादर ए । 
नासी के पेट मेंबात ट्कि नही, 
नात पिता के लाख समए ॥ 


चन्द्रपुरी नगरी में चन्द्रसिह राजा राज्य करते थे । 
धनसार नाम के सेठ राज्य मान्य थे । राजा बुद्धिमान ओौर 
शिक्षा श्रिय ये 1 राज्य में पंडितो का बहुमान होता था। 
जगह्‌ जगह्‌ पर संस्कत व ब्रात पाठ्यालाएं स्थापित थीं । 
कन्या लाला भी बहुत थी । सभी धर्मो के आराधना के 
स्थान वहां थे । 

चन्दरपुरी एक आदरं नगरी थी । यथा राजा तथा 
भरना । व्यापार, कला कौशल्य हुनर उद्योगों का वहां पूणं 
विकास था! धनसार सेठ की बुद्धि प्रर थी । बड़ीसे 
बड़ी गुत्थियौ को वे सुलज्ञादेते थे । 


सेठ्जी नितनेम करने हमेदा सुबह पांच बजे 
जागते ये 1 दिन ६ बजा उगता था 1 सेखाणी को पानी 
भरते का शौक था। सबसे पहले वह्‌ पानी छानने ओर 
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पानी भरनेका काम करती थी घरमे गाय र्भेस रहती 
यी, इसलिए पानी अधिक चाहिए था। वाल वच्चौ का 
घरथा। चमक चमक करते चरू (बडा घडा) पर चलक 
चलक करती हुई चरी (खोटा घडा) लाने मे उन्हे मजा 
आता था। अपने हासे सोनेरी स्पेरी कोरसे सी हुई 
मोततियो से जडी हुई ईडोणी पर निर्मल जलसे भरे वेवडे 
को अपनी साथिनो के साय लेकर आना उन्हे खूव भाता 
था । अलक मलक की वाते ओर मनोरजन घरकी चार 
दीवारो मे नही मिलता था उसकी पूति वह्‌ हम उमरकी 
सदेलियो से करती थी । पासके कए का पानी वह्‌खारा 
समञ्चती थी कारण वहु घर से नजदीक था । एक आध 
घन्टे की आजादी न मिली तो पानी का भार ढोनै से 
क्यालाभ । इसीलिए दूरकी वावडी का पानी सजी के 
स्वास्थ्य लाभ के लिए वंद्यजी से पूषद्धं कर आई थी । 


गायो का वाडा पास ही था। एक दिन अधेरेमे समय 
का व्यान नही रहा भौर सेव्जीचारव्जे ही जग गएु। 
ठंड भिरनी शुरू हो गई थी । लक्ष्मी देवी जी अपनी सहेलौ 
शीत्तला देवी जी को मपने साथ हीलाती ह । इसीलिए 
धन के साय सायतन को भौ ढाकना पडता दहै! एक हल्की 
चादर ओट कर सेठजी गायो कै वाडेमे शौच गए । अघेरे 

जओौर कमी कभी प्रकौडी खाने के पश्चात वे यही शका 
समाधान कर निया करते ये 1 रात भवेरी थी । वह्‌ निपटने 
डे खर नीचे की वात्तचीत सनी - 
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गाय---क्यो वेटा आज ठंड लग रही है, जव तो तुरम्द टाट 
ओढाया जाय तो ठीक रह । 
नखछडा--मां क्या तूञ्ने ठंड नहीं लगती है ? 
गाय--नहीं वेटी मेरे खट के पास तीन घडे मोहो के 
गड़े है । उनकी गरमी से मुञ्चे ठंड नहीं लगती 1 
वेटा--मां, मूर भी ठंड नदीं लगती मेरेखूटेभीदो घडे 
धरे है । 
सेठजी अवाक रह्‌ गए । पशुं को भीधनकी गरमी 
रहती है तो मनुष्यों कौ तो वातदही क्या) 
एक दिन मौका देखकर सेखाणी के पानी लेने जाने पर 
सेठजी ने दोनो खट निकाल फेके । गाय वड की वात 
सच्ची थी 1 वापस मिद्री सरका कर खूटे गाडदिए ओर 
मूसकराते हुए घरमे जा गए इधर से इनका धर मे जाना 
हा उधर से सेठानी का जाना हमा , हमेणा मुंह चढाए 
रहने वाले सेठ्जी आज मलक मलक हंस रहे थे ' सेठानी को 
रका हुई जरूर मुभ परहंस रहे हैँ, कोरईदन कोर्दमेरी दही 
बात है जिससे मुञ्चे देखकर मुसकरा रहे हँ । बोली । 


"व्यो जी आज मृद् पर व्यो हंस रहेहोजोहोसो साफ 
साफ कहदो'” । सेठ्जी बोले, “तुम्हारी बात पर हंसी नही 
आर्ददहै, बात दूसरीहैजो तुम्हे वतानी नही है!“ “सी 
क्यावबातदहै जोमृञ्लसे छिपा रेह, रूठकर बोली, बात 
कहोगे तभी खाना खाऊगी नहींतोभूखी ही रह गी ।" 
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“भली मनख वात दी कु एेसी है जिसका जचम्वा है, 
तुम कटी वाह्र वातत करदोतो जुलमदहौ जाए, इसीलिए 
तुमतते दुपा रहा हं 1“ मुषे मेरे वाप की कसम मेँ कटी वात 
नही करू गी, “ "वात यह्‌ है करि अपने राजाकेपेट है 1" 
"ह, जपने राजा के गर्भं है”) वहुभी खिल खिला कर 
ह्म पडी 1 


सेठानी हमेणा दो वार पानी लाती थी 1 जाज तीसरी 
वार फिर चल पडी । कुद छाना कुद टोला, कुद क्यारी मे 
डालकर मटके खाली किये । लिया वेवडा ओर चलपडीनले 
पानी । सेठजी पूजा करने चले गए य ! 


द, नायी की मा पानीको चलतीदहोक्या? यो कल््तीर्‌ 
सेठानौ उसके घरमे जा पहुची । आज नाथौकीमागारा 
शोवर लिपाई पुताई करर्हीयीउमे पानीलानायादही। 
चल पडी दोनो ससिर्यां । आज सेठाणी वहत खुश नजर भा 
र्ट थी, उसकी चान ढाल, वात चीत मौरञआसो की 
पूत्तलियो मे अयव कुतुहल था 1 नायी कौ माने पृद्धा नाज 
क्या वात दै, आज पानी कौ जरूरत ज्यादा कमे हौ गई । दामी 
कोभेज देत्ती। नेठणीने व्णका कया जीरथाखो कै 
इवारे से उसे पाम लाया । “दारी, याज एकं वहूत्त मजेदार 
वात नुनीहै, तुकिमीसे नक्हेतो कहू,“ केने मारी 
वेना, मत्ते मेरी आगो कीक्समजौ दूमरी ने कटू 1 
“राजाजी केञ (पेट पर्‌ इनाया क्या) दै, "माची, 
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जभी तो आजकल वालमनजीकी सवारी नहीं निकलती 
है 1 ४-५ महीनों से सैर सपाटे वंद दै ।'' पानी भर दोनों 
चर आ गई । 


नाथी की मां ने अपनी जीव जतन की प्यारी पड़ोसन 
राम प्यारी को आवाज दी, ^ए सूनो, सुनो तो यह्‌ दही 
का कटोरा ले जाना" राम प्यारी से सव वात कह दी। 
राम प्यारीने मोहनी से, मोहनी ने सोहन से, सोहनी ने, 
तारा से, तारा ने माणकसे, माणकने मोतीसे, मोतीने 
जोतीसे, जोती ने जमना से, जमनाने नरवदा से, नरवदा 
ने बसंतीसे, यों पूरे गांव मे यह वात फैलती गई । जव भी 
४-५ सखियां मिलतीं आंखों ही आंखों,यह्‌ बात करतीं ओौर 
हंसती हई खूव तालियां पीटती थी । 


एक दिन राज महल की दासियां भी पानीभरने आ 
रही थी राजा जी के पोता मूल नक्षत्र मे जन्मने से२७ वाव- 
डियों का जल चाहिए था । मूल मे जन्मने वाले के लिए 
कितना ही करना पड्ताहै। ( हमारे भी भरतकूमार मूल 
मे जन्मेदैसो हम भुगत चुके हैँ! ओौर ज्योतिषीहोने के नाते 
हमे सव करना ही पड़ा, दान पुण्य ब्रह्य भोजन अलग । 


राजा को दास्यो को देखकर सब ॒ सहेलिया हंस पड़ी, 
कोई क्या इशारा करती है कोई क्या) कोई कहती है अव 
तो इनको खूब इनाम मिलने वाला है, कोई कहती है मीठा 
मुह हमारा भी कराना । कोई कहती है नावण तो परदेशी 
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मेम याचेगी 1“ यो तरह्‌ तरह से खिल खिल कृर नाज नयरो 
सेवेखुशहोर्हीथी। 


दाससियो को कुछ भी समञ्नमे नही माया । इलादची ने 
वसन्ती से पृचछा, “क्यो वहिन क्या वाते है, तुम सव इतनी 
क्यो इतरा रही हो कुं कहौ भी तो सही ।” नारे भई तुम 
हमारा नामलेलोतो राजाजी हमे घाणी मे पिन्लादे1" 
शरवत्ती वोली, “हमे हमारे चूड कौ कसम जो तुम्हारा एक 
काभौनामले। 


सव जणिये वेवढा (मरके) वावडी पर रसकर एक 
तरफ नीचे गोल घेरा डालकर जा वैठी। श्रजना वली, 
“तुम्दारे महल की वात तुम्हे मालूम नही, पूरे गावभरमे 
वात फलर्ही दहै कि राजा साहव के ५-७ माह का गर्भ 
है ।” सवने दातो ऊगली लगाई । चकोरी वोली, ("तभी तो 
राजा साहू का पेट इतना मारीहोताजार्हाहै गौरवे 
वाहूर भी कम निकलते है । हसी का फव्वारा वह्‌ निकला, 
मव उठी ओर जत्दीजल्दी पानी भर कर अपने पने 
घर जा पहुची । 


गोरी धीरे चलो, गमरी छलक न जाएु! 
श्ररि हां पतली कमरिया लचक न जाए ॥ 


सव्र राजमहलमे भी रगत होने लगी। जिधर देखो 
उधर टी दासियां सिल विल करती हेनती फिरतीर्ह। सव 
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दशारों ही इशारो मे वात्त करती । होते होते बात रानीजी 
तक पहुंची । राजा के वेटों की वहुएं भी दासियों के साधथमजा 
लूटने लगीं । अंत में रानीजी ने नाहन को वृला भेजा । 

राजा साहव दुपहर को भोजन के पञर्चात दो घंटा 
आसम करतेथे। वही समय उपयुक्त था | नाइन आ गई 
उसे शयन कक्ष के वाहूर विठा दिया । राजा साह्व के जागने 
के वाद रानीजी नादइन को लेकर अंदर गई । नाइन ने 
पेट पर हाथ फेरा । पेट गोल मटोल वीकानेरी तरवूज धा । 
चारों तरफ दासि्यां दपी द्पी देख रही थीं । राज वहुएं भी 
चुपके चुपके न्क रही थी । नाद्रन ने गरदन हिलाकर घूघट 
मे हां कहा ओौर वाहर निकल गई । पी पीले रानीजी 
गई । नाइन बोली कृ कुं फदकता ह हिलता भी है । 
चारों तरफ किलकाियांव हंसी की खिल खिलाट मच 
गई । राजा साहव हैरान कख समञ्च मे नही आया । पास 
कीदासी को आवाज दी | मेना भागी रई । राजाने जोर 
से पुदधा बात क्या है लौडी ? मैना भागी भागी रानीजी को 
बुला लाई । रानी जीने गांवमभर मेहो रही गभ की 
बात कही । 


अव सारा नाटक राजाजी कौ समञ्नमें आया । नाइन 
को वापस बुलाया, देख रांडक्याहैमेरेपेटमें। तान 
थर थर कांपने लगी बोली “्जुर गोला ट्‌ढी फदकता है }“ 
महल मे सन्नाटा छागया सव कौ हंसी, बन्द हय गई । मैना 
से पदधा उसने हंसा का नाम वताया, हंसा नै लवंगी का, 
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लवगीने, इलायची का, इलायची ने सुपारी का, सुपारी ने सव 
वातत वावडी की कह्‌ सुनाई । अव तौ सव की जामत आई 1 
राजा की दासिया सिपाहियो के साथघरोघधरोमे फिरने 
लगे ! शरवती ओर इलाइवी वसती ओर अजना कै घर 
जा पहुची। वह उसका नाम वताती थी वहं उसका 
यो पता लगाते लगते भखिर रामप्यारी ओौरनाथीकी 
माका नाम पकडा गया । सिपाही जा पहुचे दोनो के घर । 
नाथीकीमाने उरते डरते सेठ धनसारकी हवेली की तरफ 
गारा किया ओौर कहा किं सेठाणी ने मञ्च से कहा था । 


सेख्जी के घर मे धुसने कौ हिम्मत सिपाद्ियो की नही 
हुई । राजा से जाकर सव निवेदन कर दिया। राजान 
सेठजी को बुला भेजा मौर शहर की चर्चा का मूल तुम्हारी 
हवेली है, सो क्या वातत हे । 


मेठजी वोले हज्‌र वात सच्ची है । आप गरीव की न्नोपडी 
परपवारेतो र्म प्रमाणित्तं करः सकता हु । राजा सेठजी की 
बोली कौ कीमत समङ्घते थे । सेठजी शूठ वलते नही ये ओौर 
जादमी कै मभं रह्‌ नही सक्ता दै दोनो ही वाते वजन 
दार थी। 


राजा की सवारी सेठजी की हवेली की तरफ वदी । पूरी 
सज-धज के साथ यावेज मे राजा साह्व पधार रहे थे। 
श्र फे प्रतिष्ठित नागरिक व राज्य के सन्मानितं ओह्दे 
दार कामदार फौजदार स्वे उनके साथ ये। 
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हवेली मे सव प्रबन्ध सदा रहता था । राजा साहव के 
आसन पर बिराजने पर सबके समक्न गाय गौर बडे कौ 
बात सेल्जी ने विस्तारसे कह दी, ओर राजा व दीवानजी 
को गाय बडे के खूटे के पास लेजाकर नौकरों सेमरी 
हटाकर घड़ं बाहुर निकलवाए । राजा के आश्चयं का पार 
न रहा 1 घडे सब के सामने लाकर रखे गए । सवने अपना 
अपना आसन ग्रहण किया । शांति फंल गई । 


सेठजी बोले, “हज्‌रपेट यातो पृथ्वीके होता हैया पेट 
राजाके होता है । प्रथ्वी व पृथ्वीपाल दोनों केपेटभारीहोते 
है। सब उनके पेटमेंसमा जाता है) पृथ्वी केगर्भमें 
कितनेदही सोने चांदी रत्नोंहीरों केदढेर भरेहै वह कहती 
नही फिरती । राजा कै पेटमें पूरी नगरी के उच्छ वुरे भेद 
भरे रहते हैवे सव कोगभेमें रखते किसीकाकिसीको 
बताते नहीं । सब पेट में रखते है । 


ओरत की जातके पेटा नही होता । इनके पेट में कोई 
बात्त नही टिक सकती इसी कौ परीक्षा आप कर चूके है। 
यदिसोने केैषडोंकौ बात्मैँसेठाणी सेकह देता तो 
कितना चजुल्म हो जाता । धन तोजाताही साथमे मेरेघरकी 
इज्जत भी जा सकती थी इसीलिए हजूर के पेट होना मैने 
कहा । राजा व सभी दरवार सेव्जीकी बृद्धि की प्रशंसा 


करनेलगे। राजाने वहु चरूसेठ्जी को देकर सरपाव 
अलग दिया । 
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राजाके सन्मानमेसेव्जी ने भोज दिया । राजा अपने 
महलो मे चलने गए । सेठानी ने से्जी से क्षमा मागी कि अव 
मै कोई चरकी वात वाहर नही कटू गी । मौरत की जाति 
अपने स्वाभाविक भूढ, साहस, सहन शीलता, पराई भाजगड, 
मूखेता, दर्पा, चतुराई व परिश्रम आदि गणो से लाचार है। 
पर्वात सव आनन्द पूर्वकं चलता र्हा । धमं ध्यान मे 
सेठाणी भी सेढजी के साथ रहने लगी । सेठ्जी ने वडे पृत्र को 
दुकान पेढी सोप दी ओर स्वय निवृत्त हौ गए । 


हमारे सुलभ प्रकादान-- 
(१) श्र्यात्मकल्पदुमामिनिघान 
सजिल्द पृष्ट ५०० मूल्य ५) 
(२) जेन तीथं मित्र 
भारतवपे के समस्त जंन तीर्थो का 
मागेदर्शोन पृष्ट १०४ मूत्य १) 
शीघ्र प्रकादितत होगी-- 
हेसराज वत्सराज की कथा 
लेखक-- 
फतहचन्द महात्मा, चित्तीड 


तुखम तासीर, सोहबत असर 


रभापुरी नगरी में देवकरण नाम सेठ रहता था। 
युवावस्था मे उसका विवाह हो चुकाथा। शारदा सेठाणी 
सील ओौर वुद्धि की प्रखर थी । स्वभाव दोनों पति पत्ति 
कान मिलताथा पठ की कूंडलीमें मंगल पागड़ी धा 
सेठाणी के मंगल चंदड़ी न था । वात बातमें जिदके कारण 
दोनों दुःखी ये 1 अभी प्रजा पततिकी कृपा नहीं हई थी 
अथति्‌ घर सूनाथा। पालणा नहीं बंधा था) 

उनके यहां धन का आनन्द था । खेती बाड़ी व्यापार धंधा 
व्याज, भाड़ा सब प्रकार की आवक थी । परन्तु सच्चे सुख 
की देवी शांति धरसे बाहर घूमती रहती थी । 


होली के त्योहार के दो दिन पहले आपस मे वोल चाल 
हो चुकी थी, इतने मे शारदा के भादकापत्र ञायाकिदो 
दिन के लिए अप दोनों यहांआ जाएं तो खूव होली खेलेगे | 

सेठ तोसेठणी सेतंगञए हृएये। नकी जौर पृ 
पूछ । सेठाणीसे कुं दिन दूर रहना चाहते थे । सोचा, 
चलो इस अनुताप की पुडिया को वही छोड अवेगे। आग 
तोदूरदही भली । 

रथ जोता, ञावद्यक सामान जमाया । एक दो दिन का 
खाना साथ लिया, सेठाणी भी पीयर जाने की खुशी मेँ पति 
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से प्रसन्न हो गर्। हार मान कर वोलनेमे पहलकी} वन 
ठ्न कर दोनोस्थमेजा वेठे। 


चलते चलते एक वट वृक्ष आया । वावडी पर चडस 
चल रहा था । दुपह्री चिताने ओर भोजन करने को एेसी 
सुविधा ओर कहा मिलेगी । रथ ठहराया । भोजन किया 
सीर दरी विद्धा करदोनो लेटेही येकि एकं गडसियाजौ 
करीव १०-११ वपे का होगा अपनी भेड वकरियो को पानी 
पिलाने लाया । 


नाली मे वहते पानीका स्वाद वकरियाले रही थी। 
गडस्या भौ नीचे ज्ुककर नाली मे मुह लगाकर पानी पीने 
लगा। मेठसेठाणी को हसी आ गई। सेठ बोले 'तुखम 
तासीरः' सेठाणी बोली, “सोहवत असर” । सेठ का कट्ना था 
कि इस जगल जाति का प्राकृतिक स्वभाव ही जगली हैजो 
मावापकाअमरहै। सेठाणी वोली, “वह्‌ तौ पशुमो कौ 
सगति का अस्र है । जसी सोहवत सगत्त वैसी ही जादत ।" 
फिर दोनो मे सवाल जवाव, किट किट होने लगी । सेटाणी 
मृह्‌ फेर कर सो गई उसे नीद ञा गई। 


सेठजी की मन कौ वन्दूक पहले से भरी थी, इम राजपूत 
गृडरिएु ने उममे.माग लगादी । आव देखा न ताव । जल्दी 
जल्दी सामान ममेटा जौर सोती हूर सेखाणी को वही छोड 
करसेखतोजा वैठास्यमेमौर आ पहुचा अपने घर रमा 
पुरीमे। 
2 
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इधर २-३ घन्टे की नींद के वादं जव सेठणी की अख 
खुली तोनसेठ, न रथ, न कुएु जोतने वाला, न गडरियान 
कोई जादमी न कोई आदम जात का वच्चा । 


हडवडाई । शाम पड रहीथी। जंगनथा। जया 
पास कीऊ्ची टेकरी पर गई तो एक भेदो करा न्नुड उधर 
ही आता नजर आया । वह्‌ वही खड़ी रही । थोड़ी दैरमें 
भेड वक्रियों को पानी पिलाने वही दुपह्र वाला लड़का 
गाता हुञजा चला आया। सवने पानी पिया। लङ्केने 
चकमक से चिलम युलगाई । विश्राम लिया) सेठाणी उसके 
पास गई ओर कहाकिरमँ आज तेरे घर चलृगी। सेख्जी 
कुं कामसे चलेगएहै। लडका राजी ह गया 


सव चले गांव की तरफ । गरीवोंके ्लौपड़ेये। सेड 
वकरियोंकीर्मेमे सुनारईदेरहीथी। ओौरते चक्की पीस 
रही थी 1 कुचं घरों मेंस धूञआ निकल रहा था । मैले कु्चैले 
कपड़ों वाले गदे गंदे वालक ह्ला गुल्ला मचा रहै थे । यह्‌ 
सव सेठाणी को लुभावना लगा। 


मां, मां, देख कोई आया है, कहता हअ लड़का अपने घर 
मे घुसा । वकरियां वाड़ेमेजा पहुंची । सेठाणी ने देखा कि 
एक वृूढी मां व्डे प्यार से अगे बढ रही दहै। अपने 
लड़के की तरफ देखने लगी, लड़के ने सेठाणी की 
तरफ अका! सेठाणी बोली, भ्मां मैं परदेशी हू मेरे 
आदमी कृं कामसे चले गहै २- दिनै तुम्हारे 


[२३ 


यहा ही रह गी । उस रजपूत वृद्धियाने कहा कि, “मेरा 
वडा भाग वेटीजो हम गरीवौ के धर एसे पाहुनै आवे । 
तुम खुनी से रहो । सव घर वार तुम्हारा है'। 

जारदा वही रहने लगी । धीरे धीरे वुदिया व लड्केका 
उसपरप्रम वठता गया । शारदा भी घर का सव काम काज 
करती थौ । विया कपडो के वजाय जाडे कपडे पहुनै । जेवर 
तोरस्तेमे हीखोलदरीमे वाद दिये थे। यह्‌ खानदानी 
क्षधिय घर था! गरीवीके कारण लडका मेड वकरी 
चराताया। 


अव शारदाने मा वेटो कापूरामन जीतलियाहैमगौरघर 
काञग वन कर रह्‌ रहीहै। एक दिन उसनेदोनोमा वेट 
से कहा कि वकरी पालने की वजायतो अपने एक भैम 
खरीद ले । दूध, दही, घी का आराम भी होगा गौर वचे हुए 
को वेचनेसे रोकड भी म्लिगी। खेतीवाडीतोहैही। 
वृढ ने कहा कि वेटी तेरी समञ्च मे आवे मो कर 1 वकरियौ 
को नेच कर भैस आ गर्द। लडकेफो पासके नगरमे पठने 
भेज दिया । दारदाने इस घर की लगाम अपने हाथमे ते 
ली ! वकरियो के जते ही घर मे स्वच्छता आ गई । ससो 
व सोनेकी कोठरी अलग अलग वनवा ली। दूघदही 
लेकर लडका नगरमे जाता! शारदा वदी वाध आई थी! 
यो उसका धर्मं भाई तेजकरण दोनो काम करता था) धधा 
अओौर पढाई । ३-४ वपं मे उस धर फी रगत वदल गई! गाव 
मे सव स्वरी पुरुप भीड पडने पर शारदा की सलाह मानते ये 1 
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व्याज परर उधाररूपया भी ने जाति धे | कोथिग करने पर गावे 
मे पाठशाला ओर दवाखाना खल गया । सफाई का पुरा ध्यान 
दिया जाने लगा । 


तेजकरण को वह्‌ स्वयं रात को पटाती थी । तरट्‌ तरह 
के 'उपदेज व॒नीति की कथाएं सुनाती थी । उसमें जागृक्ति 
वक्रांति भरती थी 1 उसमें क्षत्रियके गुणों के अंकुर भरने 
लगी । एक घोडा खरीदा ओर कहा कि तुम रोजाना नगर के 
राजाके पास जाया करो । पाठशाला कौ पढाईके साथर 
घूड सवारी करना, तलवार वन्दूक चलाना सीखना तथा 
युद्ध विद्या मे निपुण होना भी जरूरी है) 


तेजकरण सव .चविद्या.मे तेज होने लगा । ढाल तलवार 
लटकाए, सिर पर साफा ्ञकाए, च डीदार पजामे पर शेरवानी 
पहने कमर वन्दमे पेश ॒वव्ज ओर मखमली मोजड़ी पहने 
-जव वह्‌ रकाब मे.पेर डाल कर घोडे को सरपट दौडाताथा 
तव सव लोग दंग रह्‌ जाते थे मानो कोई राजकूमारहीन 
हो 1. वह्‌ अपनी धमं बहन कीञआज्ञा को देवी फरमान 
` समर्षता था । 


- राज दरवार मे भी उसकां मान बढने लगा। उसकी बोल 
चाल, फृर्ती, गंभीरता ने सवका मन जीत लिया। गठा 
हआ वदन, मुसकराता चह्रा, वलवान भुज दंड, चौड़ी छाती 

-ओौर उन्नत ललाट यँ सव राजाजी -का मन जीत रहै थे, 
राजा तेजकरण को संदा.अपने पास रखने लगे । जव कभी 
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भैर सपाटे घूमने शिकार खेलने जाना होता तेजकरण को 
साथ रखा जाता ! लोगोने खवर दी किएक शेर पुमो 
को रोजाना मार जाताटे सवरैरानये। 


अत एक दिन उसशेर कीशिकार का प्रोग्राम रखा 
धा । राजा ने पहले मेही तेजकरणको हुकम देदियाना 
कि वह्‌ मी मेरे साथ साथ रहेगे । वह्नि उसका पूरा ध्यान 
रती थी । उसफे घोडे पर सदा वडे वड दो भेले (खडिया) 
लटकाती थी जिनमे मामूली वतन शवंत की वोतल, खाने 
का डव्वा, दरी गौर जल की वादली रहती थी । 

राजाजी वडीतेयारी मेरिकार को निक्ले। सव 
मरदार उमराव भाईवेटो के निवाय तेजकरणं भी साथ 
थाहौ। 


वात्तोही वातोमे राजां ओर तेजकरण आगे निकल 
गए ! शिकार गाहु कै करीच जाकर हाथी घोडे पैदल सव 
ठहर गए । शिकार की तैयारी होने लगी ।! भीलो के हाको 
से जगल गूजउठा। उधरशेर नेशोरमगुल सुनार 
सावधान हो सथा! वह लपाता छता क्षाडियो ही क्ञादियो 
मे नदीकी तरफवटरहा था। राजा अर तैजकरण फे 
घोडे अपनी परी चाल मेभाग रहैये! जव उन्हे व्यान 
आया कि शिकार गाह्‌ तो उत्तर कीतरफरह्‌ गर्टैहम 
पठ्चिम मे बढ आए हँ उनका मुडना हृ कि उवरशेरकी 
लजर इन पर पडी । 


८६] 


तेजकरण सावधान था उसकी पिस्तौल उसके हाथमे 
थौ वन्दरूकभंगे पड़ीदहुरईदथी। राजाजी करा ध्यान भौर 
तरफ था । इतनेमें आडी में हृलन चलन हुईं यर राजा 
का ध्यान उधर गया । राजा ने ट वन्दरूक निकाली ओौरणेर्‌ 
काकृदना हु । राजा ने ताक कर बन्दूकं चलाई पर निशाना 
परमे लगाक्रदढधशेर राजा प्रर जञपटा तेजकरण ने पिस्तौल 
ताक कर उसके कपाल मेगोलीमारी ।गेरव्डादहगया। 
गांव की गाय येसो की जिन्दगी के खातिर राजा को रिकार 
खेलना ही पडतादहै। अपराधी को दण्ड देना राजा का फजं 
है । निरपराधी की रक्षा, राज धमै) 

शिकार के वाद राजा व तेजकरण वही एक चदान पर 
वैठगए। गरमीसे प्यास ओर थक्ावटसे भूखके मारे 


राजा घवरने लगे। शेरसे वचेतो भूख प्यास मारे 
डालती थी । 


तेजकरण अपने दुपट्टं से राजाको हुवा करने लगा । थले 
मेसेजल निकाला राजाजी को पिलाया । खाना निकाल कर 
दोनों ने खाया! आज दोबार जान बचाने वाले तेजकरण 
की हिम्मत, साहस ओर खातिरदारी से राजा वहत खुश 
हो गए । 

इतने मे राजाके अनेकसेवक ओरसरदार भी 
पहुंचे बन्दरूक ओर पिस्तौल की आवाज द्ुपी नहीं रह 
सकती} सवने दोनो को सही सलामत ओौरशेरको मरा 
पड़ा देखकर खुरी मनाई । 
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राजमहल मे आकर राजा ने विधम किया । तेजकरण्‌ 
ने विदामागौत्तौ राजा नै अपना विचार प्रमट किया 1 


“तेजकरण तुमने मेरा गाज दवार जान व्चार्ई दै इस 
लिए मै जपनौ प्यारी पुत्री गोर आधा राज तुम्हे देना 
चाहता ह “ । 

षटजूर मै कुं भी नही जानता, मेरी वह्नि से आप 
कटूलावे । “अच्छा, मै कल म्याना भेजूगा तुम्हारी वहनि 
को यहा वुलकिर्‌ वान करगा'' । 


दुसरे दिन राजमदल से म्यानाआया। रात को सव 
चात तेजकरण ने अपनी माव वह्नि से कहुदी थी) दोनो 
मावेटिया म्यानेमे वैदी । तेजकरण घोडे पर सवार हुमा । 

राजाजीने खास खण्ड मे उनके लिए मूलारातका 
इन्तजामे किया । पर्दे मे वह्नि व मा वैठी 1 दासियो द्वारा 
राजाजी उन्हे सव वात कटुलाते भे । 


वहिन ने राजाजी कौ सव वाते मजूर कौ, साय शते भौ 
र्सी कि, श्टुम अपने गाव मे रदहेगे 1 वहा अलग भहूवाते 
वनवादे । चादी के वाद जच भी कुवरीजी को वुलानाद्धो 
२ दिन पहते सदेला भिजाया जाया करे । आपके जवाई 
श्री तेजकरण निह्‌ वहदुर को माघाराज के सिवाय कस्टम 
के दाक्रिमि काकाम मपा जाय । राजाने सच मजूर 
क्रिया1 वटे ठाठसे विवाह हौ गया1 राजासने दिलं खोल 
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कर उच उाचया, ही घौडे, रथ, पैदल ऊट, सोना चांदी 
जेवर हीरा, माणक मोती, जवाह्‌ रात दिए ओर्‌ उनके गावि 
मे महल वनवा दिएु। वही कस्टम की कचह्री वनवा 
दी गर 


उस जमाने मेंक्स्टमकौी चोरी वहुत होती थी । उस 
जसनेमेंक्या हर जमाने मे सरकारी कस्टम, टेक्स, चूगी, 
आदि की चोरी चली रहीदहै। परमिटदेनेवनेने वालो के 
पौवारे पच्चीस दहै पांचो अंगुली घीमेदहै।! एक दिन कस्टम 
चोरी के अपराधमें एक सेठजी पकडे गए । सिपाही उन 
घेरे हए हथकडी उनले जमाई राज कौ कचह्री मेला रह 
थे । शारदा जरोखे मे वटी प्रकृति कौ दौभा देख रही थी । 
` बाहर खुशी छाई हुई थी । गांव स्वगं वन रहा था। उसकी 
सुब प्रशंसा हो रही थी । सव जगह प्रका था मगर उसके 
दिलमे अधेराथा। उसका जीवन सूनाथा। उसे रह्‌ रह्‌ 
कर अपने घर व घर वाले की याद आ र्हीथी। 


कस्टम की कृचहूरी होने से रोजाना अपराधी यहा लाए जाते 
थे । सब की सुनाई वही करती थी । तेजकरण तो नई दुल्हन के 
नशे मे मस्त रहते थे । चाद को चांदनी से फुरसत नही थी । 


शारदाने देखा कि चाल ढाल, चेहरा मोहरा तो सव 
सेठ्जी जेसारै।! उसके रोम रोममे अआगनन्दद्ा गया। 
डावी आंख ओर डावी वाह्‌ फड़कने लगी । दिल बेकाबू हो 
शया यह्‌ तो उण चोरके साथमेरेदिलकाचोरभीहै। 
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सिपाही चौर को वाह॒र विठाकर जदर सूचना देने आए । 
च्नारदा नै हुकम दिया, हषकडिया सौल दो, इन्द महमान भवन 
भेन जाओो ओर सवत्तरहसे आरामदो। स्नान व्यान के 
पक्चात्त उन्हे यहा वृलाया जायगा 1 

तेजकरण को कहा किउस डाण चोरक पूरी खातरी 
करना कोरर तकलीफ नदहौ । तेजकरण को आज आज्चयं 
हुमा 1 बहुन का न्याय वह्‌ जनता था 1 अपरावी को वह 
पूरा दण्ड देती थी । भाज क्या वात दै। भाईने चहिनिसे 
प्रम पूरवैक सव पृदछाक्लारदाकी नासो मे आस्रु भर अषए। 
पिछली सव वातत उसे साफ साफ कटु दी ओर कहा यही तेरे 
वहुनोई जी है । शाम को खाना यही सिलाने चके मे लाना। 


तेजकरण कीखुनी कापारन रहा मा कोअपार 
आनन्द हआ 1 राजक्वरी ने नणदोई जी कै लिए भोजन की 
सुव तैयारी की ! सुगीला ने पास वेठकर पकवान वनवाए । 


याम को भोजन करने सेठ्जो को लाया गया) सेर्जी 
कीसमभमेनहीञआरस्टाथा किचोरी के गपराघमे दण्ड 
के वजाय स्वागत कंसा। डरते उरते जीमने लगे! राज 
जवाईजी भी पासरमे जीम रहे ये। 


गरम गरम फलकैः ओर पकवान तथा धाक मन्जी का 
म्वाद तेते तेते सेठजी विचारेमे पड जाते ये! उन्हे भोजनं 
करते करतै अनुभव हो रहा या फि, “दसा भोजन तो मारा 
बनाती थौ, वह्‌ कटा होगी, जिन्दीभमीदहै कि नही, “पुल्ल 
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पापीने क्रोध मेंउसेसोती हूर्ईदको छोड़ा आर घर चला 
खाया । दूसरे दिन खवर करने आयातो वहां पतताभीन 
चला । अपे सुसराल गया तो वहां भी पतान चला 1 सद 
जगह दढ मारा कही पता नहीं" । आज उसके जंसा मोजन 
१० वपे वाद िला। सोचते सोचते गला ख्य गया, हाय 
काकोरदाथ मे मृह्‌कामृहुमे, गले के नीचे नहीं उतरता 
था! उधर शारदाप्रम सरोवर मेंनहारहीथी। श्रावण 
भादों वरसा रहीभथी। भाई खिस्क गया । वह्नि वाहुर 
आई पत्तिको प्रणाम किथा। सवने शान्ति पूर्वक भोजन 
किया। रानकोसेठजी को महलोमे ही ठहराया गया । 
शारदा ने कहा कि, “ञपको चोरी के अपराध में मृत्यु दण्ड 
भृगत्तना पड़ता पर जंवाईजीने माफकियादहै सेठ वोला 
ये डाण हाकिम व राजजंवाई को कृपा है । “ नारदा वोली, 
“भेड़ो की तरह्‌ भरककर पानी पीने वाला यह्‌ वही गडरिए 
का लड़का है जिसको देखकर आपने कहा था, तुखम तासीर, 
मेने कहा था सोहबत जसर । ये ही राज जवाई ह 


अपदही देख लीजिए सोहवत का क्या असर हु है। 
सेठजी दंग रह गए । सेठाणी बोली, आपने मुक्ते छोड दिया मै 
यहां आई ओर इस धर की व इस ल्के की कंसी दशा सुधरी 
है । यह्‌ सव सोहवते का असर दहै । सेठजी ने अपनी गलती 
मंज्‌रकी, सेठाणीसे माफीर्मांगी। दूधपानी कीक्या 
लड़ाई । सूद विना धागां की, धागा विनासूर्ईकी क्या शोभा । 
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शि चिन सूनी रेन, ज्ञान बिन ह्रदो सूनो 

कुल भ्रून चिन पूत पत्र बिन तरवर सुनो) 
मन सुनो विन नेह तेज चिन नेयन सुनो 
घर सुनो विन नारी, नारी विन पति मन सूनो ॥ 


सुवहे पूरे नगर को अणगारा गया। गजसीठाठसे 
यहनोई जी का जलूम निकाला गया । राजा ने सूव स्वागत 
किया । कु दिन ठहरकर भाई से विदा लेकर शारदा अपने 
घर गई । वहा उस्तका परिवार वटा मत्तानि हई लाचन्वं 
पूर्वक जीवन वीता 1 सेठजी ने भी स्वभाव वद्ला सौहयत 
केाअमरउनपरमभी हज । 

जाज हमास देन भारतीय सस्छृत को नेष्ट करने वाली 
पादरी सस्थायो के प्रति जाकपितरै। छोटे दोटेवच्चौको 
ईमाईम्कूलो मेभेजा जाद्दाहे। यहं षढार्ईदव सन्कार 
मावाप को मेहम पडेगेः ¦ वालको के जीवन मे से भारतीयता 
व अर्हिसा आदि गुण नष्ट हमि 1 हिन्दु मस्कृति, हदु व जन, 
सनात्तन धमं के वीज उनमे मे लुप्त होगे } परिणामत मानमिक्‌ 
गुलामी फिरसे घर्‌ करती जाएगी । अत मास्त को भावी 
पीढी को ऋारतीय बाला मे गिलित कराना चाहिए 1 
विपरीत स्कार वाने वालक माता पताव दे धमक 
श्रति अनादर करेगे व उनमे विमृख निकलगे । सगत्तिका 
फ़त होना है 1 


हीरा परख जौ-- पुण्य का फल 


सदा न सूले तोर सदया न सावन होय 
सदा न जोकन धिर रहै सदान जीवे कोय । 


हाय दहं कंसी भई विन चाहत को सग । 
दौपक को भावे नहीं जलं जल मरत पतंग 1! 


वेगवति नदी के किनारे एक छोटा सा नांव, 
राजपूतों की वस्ती । खेती गौर पशु पालन यही सवका 
काम] रामसिह्‌ ठाकुर जव तक जिगर ठाठसे लिए । व्कुर्ह 
मेकमीन ञाने दी । जलवत्ता अपनी नान के पी करजदार्‌ 
हुए हवेली गिरवी स्खी पर मद्धो के वंट वरावर्‌ वनाए रखे । 
उनके जाने केवादनजो कुछ साज सामान जेवर वर्तन शा 
उससे मौसर आसानीसेहो गया । अपनी पुरानी रीति रसमके 
कारण टिकाना वर्वाद हुआ । लोगो मे वाह्‌ वाह हुं पर उनके 
चारों लड़को को गांव छोड दूर खेत परल्नौपडी मे रहना पडा 
हुल चलाना, वैल चराना, खेत जोतना, कोस खीचना वे 
स्वीकार नकरते तोपेट कंसे भरता तीनों भाद्योने 
विचार कियाकि हमतो नहीपढ पाएरहै इस हीरासिह 
कोतो सामने वाले गांव कौ पोक्षाल ( पाठशाला ) मे पदन 
भेजें तो ठीक रहेगा । निदान ही रासिह गुरूजी के यहां पठने 
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जाने लगे । वृद्धि तीव्र थी, पठने की इच्छा थी, शादी नही 
हई थी इसलिए खरम्बती देवी गीघ्र प्रसन्न हो गर्द २४ 
सालमे ही वहु पठकर होशियार हौ गया । 


विद्या श्रडी वीन्दणी, वलदां श्राडी भैस । 
संपत श्राडी अघणी, उधम श्राडी तष ॥ 


कुछ वर्पो वाद, तीनो भाव्यो की शादी हई, घरवार 
जमाए ओर मिल जल कर एक ही साथ आनन्द पूर्वक वे रहते 
ये। होली नजदीक आरहीथी। गावोमे यहं त्यौहार 
अधिकश्रिय होतारै। १०-१५ दिनि पहलेसेही फाग 
गाए जाते है, उफली अर ढपली पर थापे पडते है । नच यौवन 
कासचार होताहे। हवा मस्तहो जतीदहै। सेतोमे 
सरसो फली थी । केसुयाटेसुके रगीनषफूलोकोपानीमे 
भिजो कर वामन्ती रग त्त॑यार किया जाताहुं। सव तरफ 
से राग रागनी के आलाप सुनाई देते है। एक रात चारो 
, भाई ओर तीनो भोजाइया आने वाते त्यौहारके वारे मे चर्चा 
कररहे बे! इमवार होली पर कौनसा खाना वनाया 
जाए। एक बोला हलवा पडी, दूसरा बोला लड्‌ पूडी, 
तीसरा बोला वाजारसे मिखाई व नमकीने लावेगे घर पर 
खीर पडी वना लेगे । एक वह वोली मै घर पर हौ माल पए 
वना दूगी द्रूमरी वोली मे मोहन मोग ॒वनाना जानती ह! 
सवर दसी मजाक मे मम्त ये । हीरसि चूप चाप सुन रहा 
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था स्वने पूदला क्योंद्ीरा तुञ्ने कोनसौ चीज अच्छी ल्वानी 
हैत्‌भीतो वता क्या वनाया जाषु 

हीरा वोला, मेरान्याजो वनेगासो खानूगा | मत्रने 
जिद पकड़ी कि तुफेमी अपने मनकी बात कटनी पडनी, 
भोजाईयो ने उसे प्यार समे अपने पाम ग्वीचा ओर भिच्वते 
करने लगी । “लाला बुद्ध तो वोन" हीरासिह बोला, “मुन्च 
से न पृद्धो भाभी, यदि मै कट्‌ दगा तो तुमसे करं वतगा नट 
उल्टा मुञ्चे घरवार छोडकर चला जाना पड़ेगा ।” सवने जिद की, 
आखिर उसे मजवूरन कना पडा, “लापसी, वापसी, नाइवाड 
काखानावक्या? खानातो उसे कहृतेहैकि चरमे चार्‌ 
सुन्दर रानियां हौ, एक सोने की चौकी विषा जाय, दूसरी 
जल कीञ्लारी रखजाए, तीसरी व्डे धालमे वत्तीस 
भोजन भौर तेतीस सारना (लाक) परम जाय चौधी खडी 
खडी पंखा ज्ललाये । इसे कहते है जीमना वाकीतौो पेट 
भरनादहै 1“ स्वको खल वलाहट हुई } "वेटमजी को पद्मया 
तोदिमाग ही चढ्‌ गए! रातियोके सपने ठेखने लम 
गया । जाचलाजाघरसे,न खेनी करताहैन वैल चराता 
हैः न सीधाक्िसी सेवोलतादहै, तु हमारे काम का नहीं। 
वड़ा भाई तडप उठा | 


ही रासिह उखा, ले भगवान कानाम, संभाली अपनी धोती 
चल पड़ा जिधर पैरले जाए 1 रातो रात ४५-प् कोस चला 
सौर एक दरखत के नीचे उसने वाकौ रात वितार्ई 1 सुवह्‌ 
उस्ते ही स्नान से निपटकर वह्‌ बस्ती की तरफ चला । गजपुर 
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नगर मे जा परहुचा 1! चलता चलता वाजार की शोभा देखता 
दुवा वह्‌ चौहटे मे जा पटुचा 1 एक वटी दुकान थौ, येव्जी 
वैठे य २-४ ग्राहुक सोदालेर्दै ये। वह्‌ पास हौ चतरे 
परजा वैखा । वहुवैठाहीथा कि दुकान पर माहुकी वढने 
लगी । उनका ताता लगने लमा । दो गए ओर चार ाये। 
चार गये ओौर आठ आए । अकेला सेठ उनको पोच नही पा 
र्हाथा। हीरार्सिह को उसने आवाज दी, “अरे भाई जरसा 
यहा माचा, यह्‌ उवा उतारना, वह्‌ वोरी इधर लाना, उसमे 
काजु दै, उपर वदाम स्वी हे, खोपरे की वोरी मृञ्ेदे ठेना, 
सिदुर उस छोधेख्व्विमेदहे।” यो एक आध घन्टेमेसेठने 
मौ रुपये का विकरा कर दिया । उसे आश्चर्यं हुमा । इतनी 
ग्राहक कभी नही हर्द)! हो नहो यह्‌ लडका किस्मतीहि। 
दीरार्सिह को पास विठाया, पद्या कटा रहते हौ बोला दुर 
के गावमे। षटं लिखेहो, “नही” मा वापर, (नही, 


कहा नार्टैहो, “ जहा रामजीले जाएु।”“ भ्भेरे 
यही रहो खागो पीञो मौर दुकान काकाम करो" “जो 
हकम” हीरा तो हीरा था, पिद्धली पुण्याई भुगतने के लिए 
जन्माथा1 रहने लगा सेठ के यहा) घर से दुकान, दुकान 
नेषर, न क्सीसमे ज्यादा वोनना न हसी मजाक, अपने 
केषमसे काम । सेठ ने नाम पुछा “खेमसिह्‌" वताया । वह 
छपनेञजाप कोद्धूपा कर रखना चाहूताथा शायद भाई 
तलान करने आवे नाम ठाम से पता लग जाय दसलिए 
कामके साथ नाम भी वदल लिया । 
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सेठजी केएक ही पत्र था। संपत्ति काकुदं पार 
नही । सेठाणी का शरीर भारीथा। काग के एक ही संतान 
होती है अत. सेठाणी भी काग वंध्या समन्नी जाती थी। 
स्वभाव भी जरा वाजरी के आदटेकी तरह खुर्दराथा। 
कूवर साह्व लाड प्यार के मारे पठ्नेमे परे ये परन्तु 
पारटञ्ञाला में धाक थी, सवको कुच न कृखानेकोटेदेते यथे, 
हाथ पोला ओर मनक गोला) इसलिए वह॒ वड्तिसालिया 
(मोनीटर) वनवैठेथे। गरांजी को जन्म पत्री दवा दारू 
से कभी कभी एुरसत कम मिलती थी । अतः कवर साह्व की 
वहां हकूमत थी । गांव के सव लड़के लड़की पोदाल में पटने 
अति ही थे यह्‌ प्राचीन पदतिथी । राजाहोया रंक, गरीव 
टोया अमीर सव केलिए यह पोदाल समान रूपसे 
सरस्वती मन्दिर था । . गुरूजी भी मन लगाकर पटति धे, 
अलवत्ता ज्योतिप या इलाज के लिए वाहर गांव जाने पर्‌ 
पाठ्गाला न्न भार तोर मेठजी कै पुत्र को.सौप जत्तेथे । 


राजाको कवरी हुसावली भी वहां पठने आती थी, 
लड़के ओौर लड़कियो के वीच कपड़े का परदा रहता था। 
राजा की वसी ही..आज्ञाथी। राजघराने के लिए कुद 
सन्मान तो रहना चाहिए । गुूजी के वाहर जाने के कारण 
कवर साहव प्रायः प्राठ्यालामे अधिक देर तक ठहूरते ये 
इसलिए उनका भोजन खेंमसिह्‌ वहां ले जाताथा । यै विना 
पढ़ा चिखा होने से खेमसिह्‌ कां नाम पाठ्याला मै ठोटीराम 
रखा गया था। कूवर संह्व की सवेट धोना, दवात 
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कलम सराफ करना । लडकियो की सलेट कुवर साहव को 
जचाने लाना, वापस उन्हे देने जाना, कमी कभी जल 
पिलाना, सफाई करना इस तरह से खेमरसिह्‌ सरस्वती मदिर 
का पुजारी भी या। 


लडको की अपेक्षा लडकियो का शारीरिक विकाम 
जतदी होता है । राजमहल का वातावरण रग रगीला रहतां 
है, दास दासिया मापस मे अदलील चेष्टाए करती ह! इस 
का मसर हुए विना नही र्ता मौर खुराक भी राजसी । 
कूवरानी टसा अभी १४-१५ साल की यी, उस्समे भी विकार 
वे वीज पनप रहै थे1 उधर सेट जाचने के वहाने सेठजी 
के कवर से कभीकभी दोवातचोरी दुपेहो जातीथी। 
यो प्रोमाकरुर पनप रै ये । अव तो सतेटो पर इधारे वाजिवा 
भी होने लगी । ठोटीराम पा निखा नही है, ईन 
विदवाससे प्रमपत्रो का मादान प्रदान परदे कीञादमे 
सेट पर ही होने लगा । जव जव गुरुजी बाहर गाम जने 
तेव-तव उन्ह अपने मन क्मी वात लिखने का मौका मित जाता 
था} ठोटीराम स्रावयान धा1 एक दिन उसने पद्य, "मज 
आपके चिना तपती ह, की भाग चते 1 “आज गत 


[अ 


क गावे कैः वादूर षोड ऊट लेकर तैयार रहना" । ठेटी 
गामनेदोनोकी मलेटे पडली । वहे विनार मे षट गया, 
देन्य एकात वित्तना बुगादै। तदक लयक्रियो कामाय 
परना फितिना ध्रानवद। अगर यजगूवरो वै साय मेरे 


यर माहेय मान जाय नो परिषाम वुरादोमा । मेरवे 
४ 


६८|| 


मे सेठ कानमकरहै । इस आफत मेसेसेठ को वचाना 
चाहिए 


वह॒ घर गया । सेठ्जी से सव वात कही । सेव्जीको 
पसीना हो गया, धोतीकी गांठ दूटं गई! राजक्णेप 
अगम्निसे भी भयंकर हता है! उसने संतोष दिया किं “अपं 
धवरावे नही । रात को कवर जायगा उससे पटले अन्दर 
की तिजोरीमेसेहारनेने उसे भेजना, मेँ वार द्ुपा रह्मा 
ओर उसे कमरेमें बन्दकर वाहूरताला लगाद्गा गौरं 
मे कवरीके साथ.भागजाऊगा। मै परदेशी ठहरा किसी 
को शकं भी नही होगा) मै असली राजपूत हु टीरासिहं 
मेरा नमह, पदालिखाभीहूं। अपने मृन्ञे भासरा 
दिया, जव मेरा फजं जापको इस जंजाल में से वचाना है 1" 


हल्दी जरदी न तजे खट रस तजे न अम । 
श्रसली. तो अगुण तजे गुण को तजे गुलाम ॥ 


सेठ गद्‌ गद्‌ हो गए 1 वै जपनी पड़ी मे सदा चार 
सच्चे हीरे सवा सवा लाख के वांधे रहूते थे । ज्ञट से अपनी 
पगड़ी उसके सिर पररखदी ओौर प्रमालंगन में उसे कस 
` लिया । हीरासिह ने उन प्रणाम किया \ रात वीत रही थी 
कूवर तेयारी कर रहाथा। सेव्जीने पास बुलाकर हार 
लने को चाबियांदी। कवर का अन्दर जाना हुमा घौर 
पीछे से किवाड़ बन्द । पदी पीजरे में तड्फड़ा रहा है । 
पलिनी रात को ऊट ओर घोड़ा लिए गांव बाहर आ पहुंची । 


[६६ 
ही सरसिह्‌ जव कमी पास्गाला मे जाता था ग्ज हमेश्षा 
"असि आ उसा" का जाप करते थे, जिसे वह्‌ भी सौख गया 
या। साज भी रवाना होते वक्त उसने श्वद्धा पूरव॑क असि 
आउसा मन्रकाजापं किया गौर चला मौतकेषदेमे। 
रात अधेरीथी। राजक्‌ूवरी हसरावली एक द्ोटी दासी के 
साय ऊट पर्वठी थी । कृवरजी के लिए घोड्‌ तैयार खडा 
या 1 हीरासिह. ने आव देखा न त्राव । पेड से घोडा. खोला 
मारी दलाग ओर दी घोडे के एेड । घोडा हवा से घातं करने 
लगा। पीछे पीये ऊट क्षपटता भआर्हा था रातका 
सन्नाटा, वात करने मे जोखम थी 1 घोडा अरवीथा | एक 
ही चाल से उसने १२ कोस की मजिल पूरी की । पवन वेगी 
साड रेगस्तानी जहाज था 1 


उपादेवी अपने. प्राणनाथ सहेख ॒रदिम को. प्रणाम कर्‌ 
चिश्राति के लिएविदानले रही थी,,.अत अन्धकार भिट रहा 
था\ थकानमभीमारही,यी । कू्ररानी ने दासी से कहलाया 
किजराधघोडे को ठट्रावे। हीरार्सिह्‌े भी प्रातर्वदनाके 
लिए व्हस्ता चाहता दी था। एक धने वृक्ष के नीचै चवृतरे 
कै पास घोडा ठहराया ओौर मुह फिराकर हीरारसिंहे खडा 
दो गया।ऊट भी ञ्गुका ओौर कूवरानी व दासी नीचे उतरी। 
कवरी को अचम्बा हया कि कवर साहब रास्तेभे तो मय के 
मारे नही वौ अव दुर क्यौ खडे है 1 उसने उधर लाका तो 
ठिठक गई, “अरे वाप रे यह तो ठोठीराम," उसके भंह॒मे से 
चीख निकली वही वेड सई जोर वेहोश हौ गई । 
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ने कहा कि हृनजुर मेया एक लाख का हीरा है यदसेठजी ६० 
हजार देते हँ। राज जौहरीने हीरा तपासा ७५ हजार का 
कीमत बताई! राजाकी नजर हीरासिह पर पड़ी 1 वहं 
मुस्करा रहा था । राजा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा ओर 
कहा, "वयो बदतमीज यहा भीहंसर्हादहै"। हजुर बहुत 
रोकने परभी हंसी ज गई। “है कोई हाजर इस परदेशी 
को पकड़ ओर मरक वांद दो” । परदेशी बोला, हज्‌र एक 
काच के टुक्डे के ९० से ७५ हजार की कीमत राज दरवार 
मेहोरही रहैइसीसे हंसी आरहीदहै" । मंगादइए आपके 
खजानेके हीरो को, मै परख करता हु यदह्‌-दुकंडा कांच का 
है, हीरातो इसे कहते ह । अपनी पगडीमें से एकहीरा 
निकाला गौर हथौडा संगाया, पूरी सभा चिज्रवत हो गई थी । 
ही रासिह्‌ ने हथौडे कौ खूब चोटे अपने हीरे परमारी । हीय 
चिपक गया टूटा नही, हुकम हौ तो ५५ हजार के हीरे पर 
भीएक चीटकरू, राजाने हां कह! चौट पड्तेही 
हीरा चूरचूरदहो गया । वहु परदेशी खिसकने लगा राजाने 
उसे रोकने का हुक्म दिया! अपने खलजाने के सव हीरे 
मंगाए । कई पुराने असली ओर बाकी नई खरीद के नकली 
निकले । अपने जौहरी को व उस परदेदी को जेल में डला । 
ही रासिह जी को राजा ने सन्मान दिया । बाहर में हीरसि 
जीकी बड़ाई हो गई राजाने परिचय पदधा तोकहाकि 
“"परदेी रजयूत हु । मेरे साथ वले गांव के बाहर वैरे 
है! रने का प्रनन्ध करने आयाथा इतनेमेंयह्‌हीरोका. 
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मामला सामने मा गया ।' राजा गुणवानये। रहने के 
लिए गाव के पास वाला महन दे दिधा, नौकर चाकर 
दाम दासी भी । खाना पीना सव वहा पटुचा दिया । एवः 
र्थदे दिया} भोजन व॒ अन्यसरामग्रो स्थमे रषव्रादी । 
४-- दामिया रथ के भाथ चलती हृ गाव क बाहर जाई । 
वृक्ष के नीचे पद्धनावा करती हुई कुवरानी जी भूव प्वाससे 
च मन कै सताप मे उदास्त वटी थी 1 हीरासिहजौ गे वरद 
आर दामी को नव नमञ्लादिया। भूवा तो भूवा है, 
सुनी मेद्य ममीमे, पेटतोभरना हौ प्रडनाहै। यो 
मव जर्नेँग्वापी कर गहरमे लाए । चार पद्ये महलमे 
ऊपरही उपर वानी मजिनमे राज कूवरी कै लिए प्रबन्ध 
तियाथा । दरूमरीमे दासिया रहती ची ! तीसरी मे हीरासिह 
जी, चौथी मे नौकर चाकर । टीरया प्रव जी राज जौहरी 
पद पर यौभने लगे । 


राजा न हमेया दीवाने मास मे अनिका फरमान दीया 
मिदहजौको फरमादिया। इसनगगी केनलोग ट्न्देटीय 
परपर जी कंन तमे । यथा गुण नथा नाम 1 


लक्ष्मी थारा तोन नाम । 

परश्यो, परञ्ु, परशराम ॥ 
हीरा प्रस्पजौ को जव एकान भिनना वे वपने ्ीयन 
कैवनारौ कौोयाद "न्ते } अन्त म नोचतं द, “नटि 
विधि समै नदि विपि न्ह्पि! सतेहुर मे जीर 
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राजमहलों मे जिधर जाजो हीरापरख जीकी ही प्रशंसा 
सूनार्ईदेती थी। राजाके तोवे मूके बाल बन गु ये। 
ह्र काम म उनकी सलाहली जातीथी। कदर ज्ञान कौ 
होती है इनसान की नहीं । 


उधर गजपुर नगर मे हंसावली राजकुमारी की पूरी 
तलाश हुई । गांव गांव सिपाही फिर गए परर पतान लगा 

अन्त मे सब निराश हो गए । यह्‌ भाग दौड का भेद अन्तस्तल 
मेजाद्टृपा। पृथ्वी ओौर आकाश अनंतहैँ। एसे तो कई 
नाटक रोजाना इन दोनों पाटोंके बीचमें होते रहते ह। 
प्रकृति के लिए ये बातें कोई वकत नही रखती थी । 


हीरापरखनजी के गणो से प्रसन्च होकर राजा ने 


५०) दिनिका वेतन ओर सब खच सहलो से पटहुंचाना 
निरिचित किया | 


जहां रहै गुणवत नर ताकी शोभा होत । 
जहा धरं दीपक तहां निश्चय होत उथोत 


घर वार जम जानिके वाद हीरा परखजीने आडतका 
काम शुरू किया, मूनीम गुमास्तेरखे। दुकान में गादी 
तक्यि लगवा दिये । नामेदार कामदार नियुक्त किए । 
स्वयं भी भ्यापार देखा करते थे । यों लक्ष्मीजी महाराज 
विनाव्वृलाए ही अनि लगी थौ) संपत्तिञतीहै तो चारों 


तरफसे' पुण्यके आधीननजोदहै, जाती है से मानो साद्कलं 
का पैया वस्ट हुवा । 
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हीरा प्ररखजी के पुण्य प्रभाकर तेजीमे थे इसलिए 
कचन अर कीति वटतौ जा रही थी । कामिनी मभी तक्‌ 
एक भी नही यी । उनकी कामनाभीनथी1 


हसावली अपने ही विचारो मे दिन पुरा करती थी । माज 

द छ भाह्‌ घरद्धोडे टौ गए एक वार भी उसने ठोटीराम 
से भाषण तक नही किया । कु काम ही नही पडता था। 
अलयत्ता वह्‌ अपने लरोसे मे सदा उसे देती रहती थी । 
ग्यासकर्‌ जव वह्‌ वना ठना राजमहलो को जाता था, दोनो 
तरफ पागडो के नौकर लगे रहने थे! कमोज (काबुल) 
देश का लवलक घोडा सवारी के लिए रजा नेदेरसाया। 
उडती सवरौ से वह्‌ भी अनजान नथी पर माखिरवह्‌ था 
तो व्ही सनेट पोने वाला ठेटीराम । उसे भपने आपको 
समर्पण कमे करिया जाए! टा, अव पहने जितनी नफरत्त 
उमके लिए दिमागमे नही यी, दूपे दषे मोह चोरमौ एक 
मेने मेजायवैटाथा। 


राजा साहब कौ जन्म गाठ (साल गिरह्‌) नजदीक यी । 
हीरापरसजी से जव तङुल्लुफ कम हो चुका धा! राजाजी 
नै अपने यदा उस दिन जीमने का न्योता दिया 1 हीरापस्प 
जीकौ जयं रामा हीरजी कहनेलग गएये। हीरनीने 
अर्ज कौ, “यर पर्‌ पृद्ध॒ कर निवेदन कट गा, हम परदैणी दै 
आपगा दी भजननेते हँ फिर भौ घरपर यान मन्ला 
मुपनिव दै 1 हनात्रली की दोनो समय कौ सयैव वाजी 
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अचूक थी । आज भी वह्‌ क्षरोखे मेंआ वटी । चिक्रको 
तिरदछा किया, सामनेसे हीरजी चले आ रहै थे चहरे पर 
कुं उदासी प्रगटहो रही थी, उसे भी खटका हुवा, । 
"क्या बात रहै सदा कमल जसा खिलता हुवा मूख जज 
उदास क्यों ? आखीर है तो यह्‌ आदमी नेक व धर्मात्मा, मै 
अकेली हू, मै इसके साथ भागकर आई ह लेकिन इसने सत 
नहीं छोड़ा, कभी भाषण तो दूर छाया भी नही बताई 1" 


छोकरी दासी ज्ञमकु को आवाज दी। जा ठोठीराम को 
उपर बुला ला । पाया, "आज उदासी क्यो है" । "पेटमें 
ददं है” "पेटक ददं राजमहलों काहैजो होसो पूछने 
छोरी ्षमकृड़ी'" “साजा साहब ने जीमने का निमन्त्रण दिया 
हैः कभी यहां भी उन्हँ निमन्त्रण दिया जासकतादहै, मै 
उनके लिए केसे प्रबन्ध कर सक्ता हू, घर में कोई ओरत तो 
है नहीं जो रानियोंके पास बैठे उठे! हंसा बोली, "कह दे 
दासी स्मकूड़ी, निमन्त्रण स्वीकार करलं ओर १९५ दिनि 
वाद अपने यहां जीमने कौ अरज राजासे करदं} 


आज राजा जीकौी साल गिरहहै। बड़े बड़े अमीर 
उमरावों व जागीरदारो कौ महफल है । तरह तरह के नाच 
गान सूजरे ओर अमल कूसुबेके दौर चल रहे है। नगरमे 
रोदानी का प्रबन्ध है । राजमहल ही क्या पूरी नगरी असली 
अलकापुरीसी हो रही है। शहरमें विविध.नाटकहो 
रहे है । 
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हीर्जी को देखते ही राजाजी प्रसन्न हुए! अन्दरसे 
दासी माई कि रानी साहवा ने पृछ्ठाया है हीरजी अकेले क्यो 
पधारे, अमौ पालकी भेजी जाए गौर 'कुवरानी साहवा को 
भी वूनाया जाय । हीरजी क्या जवाव दे, चुप। पालकी 
हीरजी के महलौ पटुची, मजवुरन हसावली ने सिर ददे का 
वेहाना' वता कर पालकी को वापस फर दिया । 


अव भोजन का समय हुवा। सवके जीमेतेके वोदे 
राजा सहव हीरनीको साथ लिए अपने भोजन गृहमे 
पधारे। वहाकीशोभा ही निराली थी । हीर्जी से भवं 
पर्दा नही र्हा था। 


दो सुन्दर भासन विदा गए 1 एक रानी जी आई 
सोने की दो जडाऊ चौकौ विछागई, दूसरी, आई सुगधित जल 
कीज्ञारी रख गर्द, तीसरी भाई वडे वडे थालोमे ३२ 
पकवान ओर ३३ सारने परोस गर्द, चौथी आई खडी खडी 
पखा करने लगी । 


हीस्नी मानो सपने कौ दुनियामेथे) यह्‌ सव नाटक 
उन्हे सच्चा नही मालूमदे रहाथा। राजा केः भाग्य कौ 
सराह र्देये। राजा साह्व ने शुरू करने की मनुदारकी 
ओर उनकी तद्रादूटी! जीमचूट कर आरामं कर अपने 
महनो स्वाना हए भौर राजा साहव से १५ दिनं वाद अपने 
यहा जीमने पारमे कौ अरन मजूर कराली । 
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घर आकर सव हकीकत विस्तार पूर्वक स्मन हारा वाई 
साहव से अजं करा दी । वाई साहब भी एक राजा की लडकी 
थीं । सोचने लगी जिसका राजा सन्मान करे वह्‌ आदमी 
मामूली नहीं हो सकता, धीरे धीरे ठोटी राम के प्रति उनकी 
सहानुभूति व स्नेह वट्‌ रहा था । राजा साह्व महमान होने 
वाले ये अतः जीमन आदि की तैयारी भी करनी थी । उसने 
अपने लिए चाररंग की पोशाके तयार कराई, चारे प्रकारं 
के कंकन आदि ञाभूषण तैयार कराये । पंद्रह दिन हां कहते 
कहते निकल गए । कल राजा साहूव के साथ ५०० आदमी 
जीमेगे इसकी चिता हीरजीको सता रही थी । हंसावली 
बड़ी चतुर व समञ्लदारथी वह मात्र परदा ठटोठीराम से 
करती थीवाकीको किसी हिसाब में नहीं गिनती थी) 
स्वयं ने सव प्रकार का प्रवन्ध खड़े रहकर करवा लिया था 
अतः निचित थी । 


राजा जी कौ सवारी वाजते गाजते आ पर्ची । राजाजी 
के अनुरूप ही बाजे गजेसे स्वागत हुवा। विशेष खंडे 
राज सहासन लगाया गया । नतिकियौ के नाच मुजरे सव 
राजसी ढंग से हुए । इत्रपान के पदचात सुपारी फिरी। 
अमल कसुबा गला । राजाजी के दोनों तरफ सुनहरी चंवर 
दुल रहे थे । महल को शोभा अवर्णनीय थी । राजातो दंग 
रह्‌ गए, वाह्‌ रे हीरजी वाह्‌ । किसी बात की कमी नहीं । 
सव को आनन्द पूर्वक जिमाया गया । महल के विशेष खंड मं 
भोजनालय था । राजा साहब को लिए हीरजी वहां जा पहुचे । 
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डाका गाला का असली काम का गलीचा व चीनी कालीन 
विच्छथा । एक रानी जी आई ओरसोनेकी चौकी 
चिखा गहं, दुसरी आई ओौर कारी रख गई तीसरी जाई 
अौर भोजन थाल परूस गई चौथी आई सौर पखा सलक 
चली गर्ई्‌ । राजाके अचवेका पारनही। हीर्जीक। 
सौभाग्य सराहने लगे 1 ठीक मेरे महलो जसा ठठ हीरजी 
के यहा भी है । चार सुन्दर रानिया महल की शोभामे चार 
चांदलगारहीहै। 

भोजन के पञ्चात आराम कर राजा साहुव महलो 
पारे । नगर मे हीरापरख जी की प्रसा कै पुल वधने 
लगे । हीरजी अपने खडमे जाचेटे। जादूकाषेल । देखने 
सुनने को हीरजी के चार रानिया, वास्तवमे एके भी नही । 
सव इन्द्रनालसा लगरहा था। ऊॐअसि आरउसाका 
जाप करके वहसोगए। 

यौ हीरजी के मान सन्मान राजा प्रजा मे वहूत वड गए 
थे। राजाकौ कूवरी मेना भी कभी कभी हीरजी कै मूख 
कमल के दर्दोन चोरी छिपे केर लेती थी ! मन ये वह्‌ उनको 
चर चुकी यी । 

श्रावेण के त्योहार माए । तीज तो सधवा स्तरियोका 
सर्वश्रेष्ठ प्यारा त्यौहार । अत पुर से राजा को मालूम कराया 
गथाकरि इसवार तीजका त्यौहार चपावागमे मनाया 
जाय । वही भूले पडे गीर हीरनी कौचारो रानियाभी 
हमारे साय भूला सूले । राजा साहद ने हीरजी की तरफ 
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देखा । आंखों ही आंखों सब प्रोग्राम पक्का हुमा । हीरजी हां 
कहं तोभीदुःखनाकहँतो मी दुःख । सबसे भली चुप। 

घर आएतो आज फिर दासी बुलाने जई । पुखाया' 
“जाज फिर चहरा उदास क्यो, कहूलाया, चम्पा बागमें 
सूले पड़गे राजाकी चारों रानियोने ठेटीरामकी चारों 
रानियोंको वृलाया हैः इसलिए सिर में ददं है" । कहे 
मकु, “सव हो जायगा'' । 


चंपा वाग मे आज खास इन्तजाम था। जनता एक 
तरफजा रही थी आधा बाग राज घरानेके लिएसर्काथा। 
पह्रेदार खड़े थे । ठीक समय पर राजा साहब की सवारी 
हाथी पर निकली । दूसरे हाथी पर हीरजी सवार थे खमा 
खमा के फटकारे उड़ रहे थे मागध ओौर चारण, भाट ओर 
भिरासी विरूदावली शां रहे थे। हाथियों के पीले आठ रथ 
थे । चार राजाकी रानियो के चारहीरजी की रानियों के। 


दसि दासियों कोदूर भेज दिया। सुंदर तखत पर 
राजा साहव ओर हीरजी विराजमान हुए । रेशम की डोर 
के सूले लटक रहे थे ' रतनों जड़ी सोने की पाटकडी थी । 
पहले वड़ी रानीजी अपने रथ मे से निकलीं । उधरसे हीरजी 
की एक्‌ रानी निकली । दोनौंकी उस्न ३५-४० तक कीं 
लगती थीं। थोड़ी देर ज्ूल कर दोनों थक गई । ५ सिनट - 
वाद दूसरा जोड़ाञ्ूला जो २५-२७ की डउघ्र कालगता 
था । फिर थोड़ी देर से तीसरा जोडा हंसता मुस्कराता ्ूला 
न्ूलंने लगा उच्र २२२४ कौहोगी। काफी देर स्चूलकर 
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तसय जोडामी स्यौमे जा पहुचा। अव चौथा जोडा 
अपनी निराली चान ओर हस गति से सूले के पास पठुचा 
१८-२० से अधिक उम्र दोनोकीन होगी । खूवमजेमे वे 
दोनो श्चूतौी। गातीभी जानी थी, हसती भौ जातौ थी । 

वहा कोई वाहुरकातोथानही। सनकौ मुराद पूरीकी। 

२० मिनट तक ञ्लूलकर अन्तिम गोडी इतनीजोरसे ली, 

भूते को इतना ऊ चा चढाया कि हीरजी की रानीकानौलवां 
दार गले मे उद्छल कर वृक्ष की सव्ये ऊची डाली पर 

जा जटका। रानीजी नै याद दिलाया तो बली, “मापकी 

दयासे घर दूसरे रखे है । यह्‌ वृक्ष देव के भेट रहा ,'" साभ 
पडनै को थी + मेला समाप्त । सव अपने अपने धर जाने 

्गे। घर आकर हुसावली ने भमङ्कु केद्वारा हीरनीको 

चूला भेजा गीर कलाया, “माज हमारी आसे बुली आपका 

मने वहत॒ अनादर किया, अव उपने चरणो मे स्थान 

दीजिए '” म पषलग कीतैयारी करातीहू एक मेरा काम 

कीजिए कि इूलत्ती वक्त नौलखकाहार उसी वृक्षपरजा 

पडादहैस्मे ला दीजिएःमेरीप्यारी माकी वह्‌ यादगार है 

मं जीवन भर मापकी दास्ती हु ॥" 


तुम चदा हुम चांदनी रचो प्राप करतार 1 
अव वंदीको जानिए श्रपनी तावेदार ॥ 


दीरजी बोल, र्मे मौ बसली राजपूत हू,” तठ वै 
सडक कौ जान के सात्तिरर्मेम्बययागमे कदा ह आपको 
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पदानि वाने गृरूजी ने एक वार अप लोगोंको पढठाया 
थां किः-- । 


तदे स्वदे धलदै रचिए धमे बचाय। 
एक ध्यं के कारने स्वस्व देओ गंवाय ॥ 


आप चितान करं । भँ हारलेनेजा रहा हुं, लौटकर गधर्व 
विवाह कर हम एक बनेगे ।*” घोडे पर बैठ कर हीरजी चंपा 
वाग के अन्दर गए । अन्धेरे में हार चमक र्हाथापुर्ती से 
उपर चढ़ गएओौर हार को गले मे डालकर उतरने लगे । चठनै 
मे जितनी सावधानी की जरूरत है उससे अधिक सावधानी 
उतरने मे चाहिए, यह्‌ तो अनुभव की वात रहै, अतः काफी 
देर्‌ लग गर । 
रातकाफीजा चूकीथी । १२ बज गएथे। चौकीदार 
बाग कै सब दरवाजे बन्द कर बाहर निकल जाते थे । दार 
वन्द करते वक्त हीरापरखनजी काअकेला घोड़ा देखा उसे 
भी बाहर निकाला ओौर बांध दिया । सोचा शायद भागकर 
आया होगा, हीरजी के आने कौ खबर उन्हें नही थी । वारह्‌ 
के ऊपर थोडी देरहोचुकीथी बाग में सन्नाटा, हीरजीनेदेखा 
घोडानही सो नही दरवाजे ही बन्द वह्‌ चक्कर मे पड़ गए । 
मिलन की पले बीत रही थीं । हंसावली का मुख कमल याद 
आ रहाथा। उधर हंसावली के लिए एक एक क्षण एक्‌ एक 
घन्टेके वरावरहो रहाथा। वह्‌ सोलह श्ुगार किए 
आरती का थाल लिए रयन खंडमें प्रतीक्षा कर रही थी। 
आज उसकी सुहाग रत थी। 
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हीरजीने वाग के अन्दर चारो तरफ चक्कर लगये। 
दीवार फादने के भी प्रयत्नः किए) कही भी रास्ता नजर 
नही आया एक पानी जाने का चौडा परनाला नजर भाया 
उसमे पैर डले गौर ओये सोकर निकलने लगे, मगर नाला 
सगे २ सकडा था, वही फस गए । न निकलते 
वनताहैनद्धृट्ते । थोडी देर के वाद वहा वाग मे सुशव्‌ ही 
खवू फैल गई । तरह २ की आवाजे आने लगी । पायलो 
की भनकार ओौर नृपरो कौ रणकार से वगीचा गूज उठा" 
वात यह्‌ थी कि यह्‌ चपा वाग नाग कन्याणकी चौकौमे था। 
वह्‌ हर रात को यहा भूमने फिरने आती थीं । आदम' जात 
से उपसे नफरत थी, अत २० वर्णकीहोने परभी कवारी 
यी । सव सखियो सहित ध्रूमती सैर सपाटे करती हसती 
ताली वजाती सीटी वजातती वाग मे फिर रही थी 
थोडी देर वाद वह्‌ सव को एक तरफ़ वैठा कर अकेली धूम 
रही थी, एका एक उसकी नजर उस परनाते मे पडी जहा 
देह्द चमक नजर आ रही थी । वेह वहा'जा वैरी अौर देख 
कर हैरान । यह कोई इद्रहैया नर्द, वियाधरहै कि देवे 
उसे वाह्‌ खीच बाहर निकाला । मरपवान कूवर को देखते 
ही नाग कन्या'मोहित हौ गई -- * 


चितवन ने मन हर लियो फहि नहीं कदु बेन । 
मुभको घायल कर दिया मार विरहुके नेन ॥ 


उसने अपने गले मे से एक घागा निकाला ओौर वांव दिया 
हरजी के गले मे। वन गए वह तोत्ता, ले भागी वह्‌ पात्ताच 
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लोक में । एकत पाकर धागा खौल दिया, हीरजी कन्या 
कूवर जसे प्रगट होगए । गांधर्वं विवाह किया ओर वच रा 
हीरजी को पटरानी । हीरजी ने कहां, यै विदेशमें हदः 
माहृतक ब्रह्मचारी रहनेका मेरा नियम है इसलिए हम 
सिच्रवत रहेगे । समय आने पर्‌ गृहस्थी वनेगे } हीरजी के 
चलिएसोनेका पिजरा आ गया । रत्नो जडति कटोरिथो में 
दाखं भौर अमरूद रखे जाने लगे । पानी भी वह्‌ अपने हाथ 
से पिलाती है । पिजरे कोकभी सूना नदी छोडी दहै! उस 
का प्राण कहो या प्राणनाथ सव उस पिजरेमेही था। अव्‌ 
सैर सपटे दिनमें होने लगे। दिन फानतू जोधा) रातत 
कौमती थी । यों तीन माह्‌ किधर वीत गए मालुम दही न हुवा । 
राजा ने हीरा परखनजी की खूब तलास कराई पर कु 
भी पतान चला 1 एक रातकोनाग कन्या चपा वागमें 
भूमने आई थी । उसेजरानींदञा रही थी वही लेट गई ओर 
गहरी नीद मे खो गई, सकियां उस पिजरे क तोते से खेलने 
लगीं । एक ने तोते को निकालफर अपने हाथ पर विठाया । 
यह्‌ अवसर भला हीरजी कंसे जान देते ! उड़ वह्‌ वहां से ओर 
जा पहुंचे एक डाल पर । ्रधेरातोथा ही वहां से उड़े 
जौरवागकी हद पार कर एक वृक्ष परजा वैठे। नाग कन्या 
कौ जव नीद खुली उसने पीजरा खाली देखा । वह्‌ बहुत 
वेचेन हई । सखियां वोली कल एक क्या १२ तोते 
पकड़ मंग देगी जाप चिता क्यो करती हैँ । उन्हं क्या मालूम 
कि ठेसा तोता तो तीन जगत में नहीं था । करती क्या 
लाचार खाली पिजरा लिए पात्ताल लोक मे पहुंची । ‡ 
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रमी अलकापुरीमेदो मये फेमी थी जो रोजाना हीरजी 
परमो गजमहन जाते गौर आराति लुक छिपकर देषा करती 
वी! उन्हे देमे विना उन्हे नैन नही पठता था! राजमार्गं 
पर्‌ एकासेखकाचर था उनके कोई मतन न थी अत 
मेठानी अपने पियर मे एक पड़ी की मनाय राजपूत कन्या 
कते आई यी । पिचारीके मा वाप ३-८ दिनके बन्तरसे 
मर गए यै । गभातने वाला कोन वा घरमे सपत्तिनयी। 
जागीग्दार की सपत्तिनोकजहोतीदहै जो व्हा थी दही। 
उम £ वर्णं की अवोध वालिका कोविता के रय रिष्तेदार 
उभे अपने धरते जाने को इन्कार ये । आपिर सेठानौी का 
दयालुजीव सौर वालक विहना मूना घर कोकिल को 
अनकापृरी मे ने माया । मव वह मयानी टौ चुकी धौहीरा 
परस्वजी की तरफ उमका मन सीचने लगा। सेठ सेठानी 
भी यही चादूतेये कि किमीन विमी तरह यद्‌ राजपूत 
वन्या क्षत्रिय हीयानिहजी के पल्ले पटक देँ पर्‌ किमसौ के 
चाहने से तो कुछ रोता नही -- 

लास तदबीर कर्‌ कोई तो वया होता है। 
वही होता ह जो सजूरे पुदा होता है ॥ 

सुवह्‌ होते ही तोता उडा गौर वजाय अपने महल के 

भूल से राजमट्ल कौ छत की मुडेरपरजावैटा) सर्दीषफी 


गुरमात थी । राजकूमारी मेना ठमेगा गरमजव से उपर छत 
पर्‌ घने स्तानागार मे घकेनी सुगचितत ज्ल से म्नान करती 
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रहती थी \ शरीरें यवत का संचार हौ र्दा च। 
आकार भी बदल रहाथा। गद्या गददाया गात मस्म 
पानी कर स्पवौ का आनंद ने रहा धा 1 स्तान कुर्‌ तपदं पटने 
कि जचानक उसकी नजर उस तोते पर पडी ! कट उठी भौर 
तोते को पकड स्नान घरमे जा वटी । वे प्यारसे ठे मी 
नहलाने लगी । स्नेह से हाथ फेरती जाती दै जौर पुचकारती 
जाती है । पानी के पड़ने से जौर वार्वार हाथ फिरने से वरह 
गले का धागा ट्ट गया ओर ही रापरखजी प्रगट हो गष । वहं 
लचकचाई भौर सुधवृघ भूल गई 1 जिसके नाम की रोज माला 
फरेरती है वह्‌ तो सामने खड़ा है। उसे जसा दोश आया 
ओर फौरतन उते ट्टे हुए धनि में अप्ती चोटी का घा 
जोडा गौर टदीरजी के पैरो मे वाघ द्विया फिर से तोता 
वने हरजी को वह्‌ अपने खंड में ते आई यहां भी वही 
दा! दिन मे तोता, रातमे न सोता गांधर्व विवाह कर 
नैना ने मन पंसद तोता पालिया 1 दीरनी बोले मेरे २ माह 
का संयम का नियम है वाद में गृहस्थ जीवन गु होगा । 
यहां भी २-२॥ माह्‌ किघर निकल गए जिसका पता ही न 
चला । दोनों मित्रवत रहते थे । 


उधर हंसा की हालत दिन २ कमजोर होती जा रही 
भी वह्‌ आबा के वल जी रही थी उसकी दा थीः-- 


परका रही है कामिनी सज सोलह श्पंगार 
छोड चले मंभधार मे कहां सुभे भरतार ॥\ 
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नाग कन्या का विलाप निराला था -- 


नचेञो हमे दिल इलाए हृष ह 
जुदाई के सदमे उठाए हए है॥ 


केम गति विचित्र है इसमे किसी का जोर नही चलता 
है। हदीप्नीतो हर हालत मे मस्तदहै। जो वीते से वीतम 
दो। 


भव संडपमा रे नाटक नाचयो\ 
जसो लिखायौ रे लेव 


राजकूमारी मैना हमेगा फूलो से तोली जाती थी । फूल 
की सेन पर वहु सोती शी । वह्‌ वहत वाचाल भौर नखर 
थी एकाएक उसके स्वभाव मे परिवर्तेन देख कर ओर हर 
समय अपने खड मे एकात रहने फे कारण सियो को कृं 
खटका हुआ । उसे अव घूमना फिरना पक्षद नही था उप्ते 
लिए तो सवमे प्यारा उसका तोत्ता था उसी से बोलती यौर 
खलती थी । स्वी कै स्वभावं मे डाह्‌ ओौरईर्पातो 
प्रकृति ने मरही र्ली है । सखियो ने सावधानीसे चोरी छपे 
उसके ग्वड कां पहरा देना शुरू किमा । एकरात को किसीके 
साथ वाते करते सुनाई दिया । उन्हे वहमदहो गया कि जरूर 
रात को कोई आदमी यहाआतादहै। सखियोनै रानी से 
कहा, सनौ ने राजा से कटा 1 राजा को वहुत क्रोव आया 1 
चह्‌ रातदोनेकीफ्क्रिमेथा। रातत हुई ओर राजा साव- 
घान होगया ! उवर रातको हीरजी का वागा मैना ने 
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खोलादहीथा गौरवात चीतणगुरूकीहीधी कि दासी ने जाक 

रानीजी को जगाया । रानी खुद आकर किवाद के पासन 
कान लगाकर सुनने लगी, किसी आदमी कौ षष्ट आवाज 
आरही थी । रानी जओौर दासी राजाके पाम गण । उनक्रं षर्‌ 
जोर जोर सं पडरहैथर्मनाकोयंका हूर गौर्‌ एक क्त्र 
से सव मामला समन्य गई । उसने घट सं निडकी खोली 
ओौरहीरनी धीरेसे एकदत पर्‌ कूद गए । दृत ही चत 
कोलागतेवे अगे चलेजारदहै थे) दो क्षण वाद राजां 
जए ओरमेना का किवाडइ खटखटाया | मनाने किवाड 
खोला, पिताजी ने क्रोध मे आकर वुराभला कहा मगर वहां 
किसीकोन पाया । रानी ओर दासी कट्‌ रहीथी क्रि जरूर 
कोई आदमी था शायद उधर खिड़की से कूदगया हौ) 
मशाल लेकर सिपाही दौड़े मगर कोई नजर नही ञाया। 
हीरजी छते कूदते फांदते काफी दूर्‌ जानिकले, पीले देखा 
तो सिपाही मशाले लिए गलियों वाजारों में आरहे थे उन्होने 
समय को कीमत समन्नली ओरञ्चट छत से एक घर्‌ के 
आंगनमेजाकृदे। घरमे एक पलंग पर वृढ सेठ सो रहे 
थे । धमाके से सेठ उठे ओर साथ ही दूसरे पलंग से सिठानी 
उठी । बाहर शोर गुल होरहा था। दीये की मधिम रोनी 
से सेठ सेठानी पहचान गए कि यह तो हीरापरखजी है। 
हीरापरखजी कौ वुद्धि इसवक्त पूरी तेजी से दिमाग के चक्कर 
काट रही थी उन्हे अपनी जान जौर इज्जत बचानी थी | जोही 
से ठानी ने बिस्तर छोड़ा, वे घुसगणए सेठानी के खाली विस्तर 
मे ओर खेचली दोवड । वाहर का गोर वेहद बहढगया था 


नै 
के 
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निग्रहौ हर धरर श्विषड वूनाकर चोर कौ ननाग कग 
र्य! एक मिपाहीने मेठनी का स्वाड खटगव्टाया, 
मेढाणी ने दन्वाजा सोता, 'क्मोजी वहा कोई अभी चारतो 
नही जाया 1“ बोती आप देवत पूलघर, ध्येदो पलम 
एक्मेहमदोनोमौएु टै दूनरेमे हमारेवेटी नवाईमो रर 
है ।“ मिषाहीने मयान नेर्‌ कोना रे टूट मास, चार गै 
निया पराचवाप्राणीद्ौतो मिते । जवाः तो चोर्‌ होही 
नही सक्ना, लजार निपाही बागे चडं । नेडानी मी दीया 
बुञ्ला सर मेढ के पलग पर्‌ सोगरई। टीरनौ करवट फेरे नूप 
चाप चित्ती वच्चे तीतन्हदुपफेसोन्द्रैये । मोतेही 
उने मानृमतहोगयायाविवचरिन्तरमे कुदनद्ुद्गीना > 
ट चिमे दायर भौर निर नवै, पर्‌ नारी नौ, उखे 
तौ मौन सामने वदी धी । नव १-२ मिनटमे टोयया। गगां 
ने ज्यार लाया मोर्‌ नादा (उकार) भी होगया । वे चुपनाप 
ट्टे तौर ण्फ़तन्फः जकर निदु एर उठ्गण्। ममे 
ननि जडता निनते गरे । 

मव ष््ीनीदहामयी | ऊठ मटानौ वाति रम्ये 
देनो त्ता नोय मिता, पिटिया कय नाग जोग्दार रै मनौ 
ठोरजीत्ने यरा येच तयार 1 कोणिम ङी मा 
ग्रता दध्यने ती मभिनिन मानी दै चदु याद्‌ कर 
ग) भी -- 

घुतमौ जम नपितव्यना तमो भित्ते सहाय, 

प्रापनप्रादे ~ म्हि त्य सेजाय ५ 


3 


१२० | 


हीरजी कौने में चूपचाप वैठे थे । वह्‌ अपने जीवन कौ 
घटनाओं की विचित्रता को सोच रहै थे। हेमावलौी यौर 
नागकन्या की याद सतारहीथी। मैनाकी मीठी वातोकौ 
मनक अव भी कानमेंपड़रहीथी । कूदरत को क्या मंजूर 
है समन्न नहीं आता । मेरे भादयों काक्या हाल दहागा | कव 
इस गोरख घन्धे से छुटकारा होगा; ओौर्‌ कव अपने परिवार 
मे जा पहुंचू । पर क्या कर सकते थे । समव वलवान ह) 


ज्यों त्यों रात वीती । सुवह्‌ सेठ सेठानी जल्दी उटे त 
क्या देखते है हीरजी एक कोनेमेवेठे २ ही ऊष रहे 
वे समभ गए कि इन्होने सारी रात यही वैठ्कर विताई ह 
पिदछली रात मे नीद आगरईरहै। कोकिला भी उठ गई थी) 
वह चुपचाप घर का काम करने लगी। दिल तोरातसेही 
धड़क धड़क कर रहा धा, घड़ी के कटि की तरह्‌ जाग रहा 
था, उसकी नीद उड्ाने वाला उसीके घरमे कंदर) जो खुद 
नीदलेरहादहै। 


सेठजी ने हीरजी को जगाया वे उठ्खडें हुए ओर जाने 
लगे, सिठानी वनावटी क्रोध से वोली, 'क्योजी तुम्हें दारम 
नही बाती, रात भर मेरी वेटी के पलंग पर सोएु अव कहां 
जा रहे हो ।'* सेव्जी वोले,वेटा यही रहो मेरे देटानही है यह्‌ 
घर वार दुकान संभालो खाओो पीञो मस्त रहो 1" वेटीका 
हाथ पकड़ कर हीरजी के हाथमे देदिया ओर वही खडेर 
फेरे फर दिए । सूरन के उदय के साथ ही कोकिला के सौभाग्य 
सूयेकाउ्दयदहो गया। 


विन 


< 
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चिहुपडा कटाजरं क्या करे बलवत । 
होरापरवजी बनगए चौ नारी के कत ॥ 


सेठ्जी की हवेली वहुत वडी थी 1 एक दरवाजा राज- 
माग पर्‌ चा दूसरा दरवाजा पिते बाजार मे था । राजमागे 
चाले दरवाजे को वद किया 1 पिच्छला दरवाजा सोलदिया 1 
उधरही एक केमरे को ठक कर दुकान बनवाली 1 हीरजी 
अव व्यापारी वनगएं दीलली धोती ओौर पतला कमीज, सिर 
पर पगडी ओर पैर मे मोजडी । सुबह से शाम आटा-दाल 
नमक तौलते हे। खाते पीते मस्त रहते है -- 


किस किसको याद फौजिए क्सि २ को रोदये) 
श्राराभ बडी चीज है मुंह ठक के सोद्रये॥ 
लक्ष्मी तो सदा से प्रसन्न थी । दुकान का मुह्‌ इधर 
फेरा तो वह्‌ इधर भी दूढती आगई । दीयो ओर एुलछडियो 
की रोशनी से, थाल भरे मेवामिठाइयो के पूजने से ओर 
आरती उतारने फूल चढाने से वह थोडे ही आती है । बह तो 
आती है पुन्य के पीछे पीछे धमं के पैर देखती देखती । यदा 
भी २।-२॥ माहु वीत गए । 
हसावली को भाज इन्तजार करते २ करीव & माहं 
होने आए है, उसके धेयं का वाध टूट रहा है अव वट्‌ खुद 
वेश परिवतैन कर नगरी मे घूमती है । आज इस वाजार तौ 
कल उस्र वाजार, आज इम गलीमें तो कल उस गली भे। 
नाग कन्या भौ वेतन; वह्‌ मी दूती फिस्ती है 1 राज कन्या 
मैना तो विचारी किधरकी भी नही रही, 
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न खुदादहौ सिला नं विसाले सनम) 
न इधरके रहे न उधर के रहै\ 


हंसावली का खाना पीना हराम दै उसने ठेटी राम के 
पी भेख लेलिया है । आखिर महनत वेकार थोड़े ही जाती 
है! एक दिन वह्‌ जा पहुंची उधर ही जिधर हीरजी आटा 
दाल तोल रहैथे। दूरसे देखते ही पहचान गई । अटपट 
घर पर आई वनाव श्यूगार किया, रथ जुताया जीरः ४ 
नौकर ४ दासियों के साथ आ पहुंची हीरजी की दुकान पर । 
रथ रोका । दासी ने सलाम की, दासियों ने ओवारने लिए । 
खमा खमा, सहला पधारों मारा पृथ्नीरा नाथ । इतने सारे 
आदमी ओर दासियों को देखकर कोकिला भी बवाहूर अआगरई 
उधरसे नाग क्न्याभी हीरजी को द्ढती तलाडा करती वहां 
आ पहुंची । राजा की दासियां पानी भरने आई थी उन्होने 
बाजार की रंगत मैना कुमारी से बयान की, वह्‌ भी लोक 
लाज छोड कर आं पहुंची कोकिला के घर । 


नेनन को यह घमं है जो कहं ये लगजाय । 
लोक लाज कुल काण को छन मे देत विहाय ॥ 


सूव मेला रहा । आते जाते राहगीर वहां जमा होगए । 
हंसा कहती है चलिए पृथ्वीनाथ महलों मे, मैना कहती है 
चलिये प्राणनाथ राज महलों मेँ । 


नाग कन्या कहती है चलिए पाताल लोक में । कोफिला 
कहती है चलिए घर में दरवाजा वंदकर 1 
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हीरजी क्या जवावदे। उनकातोएकदही गौजारदै 
युवाच वद, च बोलने मे नौ गुण एमे मौके पर वह लाली धार्द 
को (जीभ) वत्तीस पहरे गीरो वाले कमरे मे विदय देते थे। 
चात सूव वद ग ! चारो शोके विकल कूप से 
विवादकरस्टीथी\ सुनने बलेदम। चारोकाचोर वह्‌ 
साहूकार कछ सौ जवाव नही दे र्दा था1 


ज्यादा हल्ला गल्ला होता देख कोतवाल साहब आगए । 
राजकुमारी ने आज्ञा दी जामो दाता हुकम ` को (राजाजी) 
यहा बुलालासो 1 राजाजी की सवारी मगरई। सेठजीने 
हवेली मे विष्ठात करा रखी थौ । आसन ग्रहण केरे राजा 
नेचारोकावयान लिया) हसाकी वात सुन कर राजाको 
आद्चयं हुमा कि दीरापर्वजौ इतने सच्चरित्र है, इतने नेक व 
वफादार है 1 राजाजौ जीमने आए तेव मौर रानिये भूला 
ज्ूलने चपा चागमे गई तव कंसी चतुराई हसानेकी सौर 
दीरजी की दज्जत्ते बनाए रखी । राजा ने न्याय किया । हेसा- 
वलौ पटरानी । नागकन्या को वात मी मान्यरही। वह्‌ 
दूसरी रानी । सव अपनी वेदी मेना कौ वारी जाई । राजा 
सच समञ्च गए । वह्‌ तीसरी रानी । अव कोकिनाके पित्तामे 
मी उन सत वाली वात कही, राजा के आद्चर्यका पार 
नही, हीस्जी कितने सादसी व नीतिवान शीलवान पुरुप ह 
सव के समक्ष कोकिला के पितता ने कोकिला का जीवन वृता 
सुना दिया कि वहु सजपूतत कन्या है ! चारो राजकन्पामौ 
को राजा अपने महटलोमे तेगएु1 त्दिनतक आरामे 
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रखा, तीनों को धमं पुत्री वनाया अर चारोंका विधिवत 
विवाह किया । 
हीरजी ते यव अपने गांव जानैकी तैयारी की) राजाने 
खूव मना किया, पर अपनी जन्मभूमि की याद क्रिस अभागे 
को नही सताती है । विदेश मे लाख सुखदहोतोमी जीवतो 
मातुभूमिमें ही रहता है \ 
“जननी जन्म भमिद्चस्वर्गादपि गरीयसि" 


नागकन्या के पिता राजा वासुकीने तरह तरह कौं 
मणियां, जवाहारात ओौर असली मोतियों के हार आदि नाना 
विध आभ्रूषण उसे दिए । चतुरांगनी सेना सजा कर राजा 
ही रासिह्‌ अपने गांव कीतरफलौट रहैरहैँ। कुदं दिनोंमे 
वह्‌ राजपुर नगरी कै पास जा पहंचे । 

नगरी से दूर उन्होने पड़ाव डाला । नगरी मे खलवली मच 
गई । सव को उर वेठ गया किं कोई वड़ा राजा चढ़ आया है। 

राजा हीरासिहजी ने अपना दूत भेजकर राजा को सितव्रता 
के समाचार दिएकि हम अपनी नगरीकोजारहैहै, तीर्थं 
करते २ आ रहे हैँ आज आप हमारे महूमान वनने की कृपा करे । 
रनिवासा भी साथ होना चाहिए । राजपुर के राजा ने निमंत्रण 
स्वीकार किया 1 उच्चाधिकारी नगर सेठ व सामन्तो को 
-वुलाया । पौशाल से राज्य गुरुजी को भी बुलाया । सजधज 
कर सवारी गांव के बाहर पहुंची । ही रासिहजी राजा के सामने 
गए । वड़े आदर से उन्हें सिंहासन पर विठाया । कुराल समाचार 
पू 1 राजा ते प्रसंच्रतातो प्रगटकौी फिरभीषएक दुःखकी 
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याह अनायास मुहे निकल गई ¦ ही रासिहजी के वहुत पृदने 
पर अपनी कवरी हसावली के वर्पो पहले गूम जाने के समा- 
चार राजाने कटे ! हीरयसिहजी हस दिए 1 उधर रनीजौ भी 
हीसर्सिहजी की रानियो के बीच वैटठी हुई उपर से सुक्षी वता 
रही थी अन्तरमे ञागथीजोद्धुपीनरही। वैरी की चिता 
उसे सता रही थौ । आखो मे आसू भरेथे। 


ही रासिहजी ने यह अवसर उपयुक्त समज्ञा भौर दासी 
हारा हसारानीजी को सकत कराया । हुसावली उठ कर 
पिताजी के पैरो पडी ओौर माता की गोद मे जाचैटी। राजा 
राणी के कुदं समकमेन आया यह्‌ कौनदहै? 

दीरासिहजी ने अपना पडाव नगते ही माहण गुरुजी को 
बुला लिया था आर उन्दे अपना सम्पूणं चरित्र कह्‌ सुनाया था । 
इसी अवसर पर आज राज सभामे गुरुजी ने सेठ के लडके 
जौर राज कन्या वानी अपनो पोञ्ाल की वात प्रकट की, 
किस तरह ठोढी राम वने हए हीरासिहजी ने दोनो कुलो की 
रक्षाकी । यहा विराजमान राजाजी हीरासिहजी ही है ओर 
उनकी चार रानियो मेपटरानी ही हस्तावली कुमारी है । नगर 
सेठ व उनफा पुत्र भीवहीथे, वेगीघ्ही हीरासिहनी के 
पास आए ओौरवदेभ्रेम से मिले! हीरासिहजी ने वही सेढ्जी 
वाली हीरो वधी पगड़ी सेख्जी कै पत्र को पहूनादी। 
हीरार्सिहजी ने चार के वजाय पाच हीरे उसमे पटते से 
चाघ दिएुये। 

वडो बड़ाई न करे, व्डोन ोले बोल) 


हीरा मृखसे न कहै ला हमारा मोल॥ 
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राजा रानी की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। सरी 
गजपुर नगरी को सजाया गया । वेटी अर जवाई को हाथी 
पर बैठा कर नगर मे फिराया, खव खुशी मनाई गई । 
४ दिन वही ठहर कर्‌ सवके सब अगे बट । राजाने खूव 
धनमाल, हाथी घोड़े व सैनाहंसाको दी । 

चलते २ कोकिला रानीका पियर का गाव जाया । 
नगर के बाहर पडाव डाला । पूरी नगरी को जीमने का 
न्योता कोकिला कुमारी के नाम से दिया गया । साधु ब्राह्यणो 
को वस्त्र बटि गए 1 सब मंदिरों में १०१)१०१) रूपए भेंट 
किए गए । अपनी पडौस की ओरतों को ओौर संबंधियो 
को बुलाकर कोकिला ने माला-माल कर दिया । सवने 
कोकिलारानी के भाग्य कौ सराहना की । 

तीनबेर खातीथीसो तीन बेर खातीदहे। 

बीन बीन खाती सो बीन लीन खातीहै॥\ 

अर्थात्‌- जब गरीब थी तब खाना नसीव न था अतः 
कभी २ जंगली वेरही बीन कर वह॒ खाती थी अव मेवा 
मिठाई भी बीन कर पसन्द कर वहं खाती है । 

जब ही रासिहजी अपनी मातृभूमि की तरफ चल दिए |` 
दूर दुर तक सेना ही सेना नजर आती थी । सैकड़ों हाथी, 
हजासों घोडे गौर ऊट, रथ ओर घोडे, पैदल सेना कातो 
कोई पार ही नहीं था। 

ठीक वही जगह्‌ आई जहां उनके तीनो भाई खेती करते 
ये । उनकी चोपड़ी के सामने जपना खास तम्ब खड़ा कर- 
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चाया, पूरी सेना का वहा आस पास पडावे लगगया । तीनौ 
भाइयो का परिवार गौर अन्य राजपुत भी हैरान हौगणए क्रि 
यह्‌ कहा के राजना है ओर यहा पडवक्यो कियादहै ? 


सुवह्‌ उत्ते ही तीनो भाइयो को बुला मगाया । वडे कौ 
हृक्म दिया कि ठीक १२ वजे हमारे घोडे क पैरो की मालि 
कसे, दूसरे को कटा कि धोडं के लिए धसि काट कर 
सिलामो, दाना, चदी दो, तीसरे को कहा करि घोडे को 
पानी पिलागो, उमे सहलामो । तीनो ठकरानिया हमारे 
रमोढे मे काम कर 1 


इधर वारह्‌ वजते दी तीनो दाजर दो गए। नौकरनै 
सर्व श्रेष्ठ घोडे को लाकर मैदान मे खडा किया । तीनो भार 
भपने जपने काम मेलग गये । कु देर वादथोद़ी दूरपरदी 
राजाके लिए भोजन काप्रवन्व हवा । सुन्दर वनात की 
कोँलिन विने के वाद एक रानीजी सोने हीरे व जवाहरान 
से लदी हुई भाई, सोने की चौकी रस गड , दरूमरी भाई जल 
कीद्मारी र गर्द तीसरी आर वटा स्वर्णं थाल रस गई 
सजा ने जीमना शुर क्रिया गीर चौवी खडी खटी पसा 
शलते लगौ । ये ठाठ देवकर तीनो भाई अचे मे मागषु । 
राजाजी जीमते ष्टे, सर्सोढदार सोने कौ वासी म चिवित 
पकवान ल्लाकर योडा थोटा रपते जते ये} यह्‌ काम भे 
घटे तक चत्ता ही रहा ! रजा योजन करे उठ गए ! घोटे 
कीदेवाको वद कराची। 
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दूसरे दिन दूसरा घोड़ा लाया गया ओर वार्ह वजते ही 
सव कलक्रा कार्येक्रम शुरु हवा । तीनों भाई देखते रह जौ 
अर्व सेवा मे लगे रहे। यह्‌ क्रम ५ दिन तक चलता रहा। 


पांचवें दिन कामको हीरजी ने अलग दरीखाने में तीनों 
ही भादयो ओर मासपास के राजपूतों को वृललाया । 


राजा हीरासिहजी ने वड़े भाई से सव पृं तादको कि 
तुम किसके लड़के हो, कितने भार्ईहो, क्याकामकरतेहो। 
वड्भाईदने सव वताया। मायो की वावत कहा कि ह्म 
चार थे एक कही चला गया 1 राजाने चे जने का कारण 
पूछा, “वड भाई ने कहा", हुजूर जो ठाठ हूम पांच दिनिसे 
देख रहे हैँ उसी ठाठ से खाना खाने को उसने वणेन क्रिया 
था । होली के त्योहार कौ चर्चां चल रही थी वह कुनर 
बोला था हमारी जिह्‌ से उसने अपने मन की बात कही थी 
हमने नाराज होकर उसे घरसे वाहूर निकाल दियाथा 
अवन मालुम वह्‌ कहां दहोगा। आज ५-५ वर्षदहो गए 
उसका कोई पता नहीं ।'" 
राजा हीरासिहजी खट से उठे ओर सव को देखते देखते 
अपने बडे भादयों के चरणों मे पड़ । वहृए भी उरीं ओर सव 
को प्रणाम किया । पूरा परिवार आनन्द में मस्त हौ गया। 
अपने भाई को पहिचान गए । उसकी फौजपलटन, धन संपत्ति 
देख कर गद्‌ गद्‌ हो गए । 
दूसरे दिन अपने जन्म के महल मे गए । उसकी मरम्मत 
कराई । अन्य तीन वैसेदही महल बनवाए। सब सेना के 
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सिपाहियो के लिए आसपास मकान वनने शुरु हो गए। 
मव को जमीन देदी । परी नईनगरी वसादी। दर द्रूरसे 
व्यापारी जाकर वसने लग गए । नगरीका नाम राजाने 
अपनी पटरानी हमावली के नाम से हसपुरी रखा । वहा जो 
रहने जाता था राजाकी तर्फसे उसे मुफ्त प्लोट मिलता 
थाजञीर नगरी कौ तरफसे एक एक सोना मोहर ह्र धर 
से मिततीथी। 
राजा हीरा्िह्‌ के चारो रानियौ के चार कूवर हए । 
गजपुर से गुरुजी के दूमरे पुत्रको यहा वुलाकर पोशाल 
स्थापित को । लडके पटने लगे । नवीन प्रासाद बनाया मसि 
शाउमाकाजपितो राजाने कभी चोडा ही नही था। 
लख काल वाद एक ज्ञानी महाराज पघारे । राजा रानी 
मव वदन करने गए । हीरासिहजी ने अपना पिला भव 
पूखा, महाराजजी ने फरमाया, प्राचोनकाल मे एक माहूण 
(ब्राह्मण) था! जन चमं के सस्कार उसके रोम रोममे भरे 
ये । गरीव होते हृष्‌ भी वह्‌ उदार, दयालु ओर्‌ परोपकारी 
था। एक दिन वह्‌ किमौ तालाव के किनारे होकरजा रहा 
यावहा रोने फी आवाज मुन कर ठ्ठिकि गया! क्या देवता 
दै एक्‌ नवयौवना रोरी है मौर रोते रोने कटसी है हाय 
मेरी सनी नरवदा पानीमेद्यस्हीदै। ब्रह्मण जल्वीमे 
पानोमे गद पटा भीर नरखदा को वाहूर सोच लाया । उसे 
जौवित्े दान दिया । दोनो मज्िया प्रसनदहूई ! एकवार 
एक मातकरे पानी प्नोपठटीमे जागक्गनगरूयो वहाके 


य 
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पशुओं ओीरदो ओरतोंकौ उस मादण ने त्रचाया घा। 
शिक्षक का काम कर वह्‌ उदर पूर्णं करता था जातिपांति 
के भेद भावचिना वह्‌द्ुःखीका दख द्रुर्‌ करने क्रा प्रयत्न 
करता था। भूखे को भोजन, प्यास को जल देना उसका 
स्वभावहो गया धा । साधु संत की भक्ति, दैव पूजा अर्चा, 
प्राथेना, आदि णुभे काम वहुकरनाथा । सरल परिवार मी 
था अतः सदा उत्तम विचार उसे आते धरे | अपने परिवार को 
भी उसने उसी तरह स शिक्षादी थी। 

वहां से काल कर्‌ स्वर्गे का मख भोग केर वह्‌ माण 
तुम हीरासिहं रजा हुए दहो । वे दोनों द्वे वान्नी सखियां 
मौर आग से वचाई जाने वाली दोनों जरते ये चारो तुम्हारी 
रानियां हु्ईहहै। तुमने हर प्रकारका शुभ कामि कर पुण्य 
उपार्जन किया था । दया, दान, शील तप, णुभे भाव रूप धर्म 
काही परिणाम तुम देखरहे हो] 

पूवे पुण्यके प्रभावसेही तुम्हे ञ्असिञाडउसामंत्र 
अनायास गुरुजी से प्राप्त हुवा जिसके प्रभाव से तुम दिन 
दिन सुखी हुए हौ । 

हीरासिहने इस मव का भेद पूछा, गुरुदेवने कटा, 
“इस मंत्र मे अरित, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु का 
समावेश है । इन पांचोके प्रथम शक्षरही असि, आ, उ, 
सामंत्रहै 1 सवे शास्त्रोका व सवं आगमोंका यही सार है । 
जो कोई भयंकर कष्टम हो, विपत्ति मे हो, निर्भन हौ 
निसंतान हो, रोग से पीडित हो यदि वह्‌ हुमेला असि, 
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आउसांङकेमत्रकौ तीन माला शिनेगा तो उसे मनवचछछिति 
की प्राप्ति होगी" । 

हे खजातूु भी अपनी नगरी मे न्याय नीति, घर्म, ओर 
सदाचार का प्रचार कर । सुखी रह गौर प्रजा कोसुखमे 
रख । धर्मं की प्रभावना कर गासन की उन्नति कर । 

हीरार्सिंह मपने समस्त परिवार के साथ आनन्दपूर्वक 
ज्य करने लगा । धमं का मागे उसने कभी नही छोडा । 
उसके राज्य मे सव सूखी ये । तीनो भादयो को भी उसने 
अपने समान सुखी व धर्मशील वनाया । 

पिदछछने पुण्य का उत्तम फल उसे इस भव मे मिला । अत 
पुण्यं का उपार्जन करने गौर क्रमश शादवत सुख की प्राप्ति 
के लिए इसत मानव देह का उपयोग करना चाहिए तव ही 
हम सदाकाल मुख मे रह सक्ते है । सव सूखी हो 1 सव की 
धर्ममेश्रद्धा हो, सदा घर्मं का आचरण हो । 


ठेताण, लेताऽण 


श्रागल बुद्धि काणियो पालं बुद्धि चपरि) 
सदा बुद्धि सेवडो तुरत शुदि तुकं ॥ 


एकं सेर कै लडकै का विवाह जेष्ठ महीनेमे हृजा था 
जव वह्‌ १८ साल का था । पठने की वजह से गौना 
(मूकावला) अभी नहींकरायाथा। दो स्राल वाद जच 
उसकी पटा पूरी हृतो माता पिताने उसे गौना कराने 
को मजवूर किया) अन्ते वह्‌ एकन को सौधं लेकर 
अपनी दुलहन को लेने सुसराल चला ¦ सुसराच् का गावि ४-५ 
कोस से अधिक दूर नहींथा मौर उस्र समय वसो का साधन 
मी इतना नहीं था जितना जाजदहै । फिरघोडातो घोडा है 
उसकी शान निरालीदहै। हर णरुभ काममे घोड़े की सवारीही 
उत्तम समन्षी जाती है) जाजमभी लादी करते वक्त वर राजा 
घोडे पर विठाकरदही तोरण परलाया जाता है । १००-२०० 
मीलदटृनया वससे बरात आतीहै पर दुलहन कै घर प्रर 
तो घोड़े पर सवार होकर सजधज कर मृषो पर ताव देकर 
बाजे गजेसे ही जाया जातादहै। चाहे घौडातंमि वाले से 
करिराये पर लाया हो वहां छोटे वड़े का प्रदम नहीं (अवतो संखे 
नजर नही आती है शायद दुलहन खींच न ले इसलिए वर सफा 
चट मंदान रखते है) 
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हा, तो सेठजी कै सुपुत्र दीवानचन्दजी गौना कराने चले । 
मोहन नाई साथ था, घोडे की सवारो | ४-५ घटे का 
रास्ता, वातो ही वातोमे पराह गया। ञागया ससर 
का गाव । 


नाई ने घोडा पकडा गौर कुवरजी चले पीये पीदे। 
सुसराजी व सालाजी वहत खुश हुए । सजे सजाए कमरे मे 
गादी तकिया विद्धा था। वहा विश्वाम किया, भौर णौचसे 
निवृत होने मोहन को साथ लिए जवाई राज जगल की 
तरफ गए अवतो जगल वगल का जमाना गया पलश की 
लैटरिन दौ तो मकान वाले सभ्य, नही तौ अभी 
जमाने से पीये गिने जाते है 1 किरायेदार भी सवसे पहले 
आते ही लेटरिन मे मन दौडति है कि देखे लेटि कसी है। 
चाकी सव वाते वादमे हम भी भुगत्त भोगी दहै) 

कुवरजी पढे तो वहत ये पर व्यवहार मे ° (शून्य) थे । 
इसलिए मोहन समन्ना रहा था कि किस तरह वैठना, किस 
तरह वात करना, ज्यादा हसना नही । खाने का थाल आए 
तो सिफं एक कौर लेकर वाकी आली मेरी लागत की होती 
है। मापका खाना तो रात को दलह्नजी के साथ कमरे मे 
अता दहै। आदि आदि 

रसोडेमे काफी दुर वले कमरे मे जवारईजी को जीमने 
विष्या सया । वडा भाल मिखाइयो का भरा हुवा परसा 
गया । नाई केलिए भी थाली भेजी ने्द। जवानी पढे थे 
पर गुणे नही ये, अनुमव नही था । यह उस पडित की तरह 
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येजो कारी से ज्योतिप विद्या पठकरभायाथा। गांवके 
राजाने १२ वर्षं तक विद्या पद्कर आने वाले नएु पंडित को 
हाथी पर विठा कर जलूस निकाला । राज महल भँ पर्हुच 
कर सभा के समक्ष पंडित को चे आसन पर विठाया। 
अपने हाथकी मृदीवंद की ओौर पदा कहौ ज्योतिपीजी 
मेरी मृद्रीमेक्याहै ।'' पंडितने इष्ट लग्न निकाला कुण्डली 
बनाई गीर बोला “चक्की का पाट 1 राजसभा मारे हंसी 
के लोट पोट होगई । राजा ने मूखं पंडितजी से पूछा तुमने 
यह्‌ जवाव कंसे दिया, पंडित वोला लग्न के अनसार वस्तु 
गोल ओौर बीच में चिद्र होना चाहिए सोचक्की का पाट 
भी गोल होतादहै गौर बीच मे चिद्र होता है 1 राजा बोले 
भोले पंडित हाथ की मुट्ठी में चक्की कां पाट समा सकता 
है, इतनी तो बृद्धि होनी चाहिए कि यहां वैठे २ मेरी जेव 
मे चक्की का पाट लाया कौन । देखो यहम्रंगूटी मी गोल 
है ओर वीचमे खिद्रं । वास्तव में पढ़ाई के साथ अनुभव 
की आवश्यकता पड़ती है । पर “वेदिया ढोर का नाम 
जगत को डिक्शनरी मे अमर रखने के लिए एसे महापुरुषों 
की भी आवश्यकता पृथ्वी पर रहती है । 

जंवाई जी ने एकं टुकड़ा मिठाई का उठाया, मुंह मेँ रखा 
ओर पानी पी कुल्ला कर लिया । मोहन ने थाल उठाया 
ओर अंगो के हवाले सव मिठाई करदी । खाना पूरा हुआ । 
रात पड़ी । जंवाईजी का विस्तर सडक की तरफ वाली 
दूकान के ऊपर के कमरे में किया गया जिसकी छत बांस की 
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थी । ठीक वक्तं वाई साहब को उसके भोजारईनी जनार्ईूजी 
कै कमरे मे वकेल गए, वह्‌ अलसा रही थी । मेहदी लग 
हुई थी । आई भौर वैठ गई । जवाई ने किवाड वद किए । 
दीवा जल रहा था दुलहन भी भोली थी । १६-१७ वषं कौ 
थी पर अक्कलमे ८ व्पकीथी1 न पानी लाईन भिठाई। 
वौलनां तो दर उसकौ आखोमे कूुभकरणी नीद लका से 
लाकर घुसगरई थी । । 


जवाई जी का अजव हाल । सुवहमे जो कुछ खाया 
पीया था सवं घोडे की सवारी से हजम हो चुका था । भरुख 
सता रही थी। वहातो खाना छोड पानीकाभीपतानही 
था । मोहन पर गुस्सा भाया, वदमार ने करद खाने भी नही 
दिया भौर सव समेट सिया । अव क्या किया जाय । रातत 
काफीजाचृकीथी खाए विनापेटमे चूहे फूदक रहे थे। 
उन्होने शरम वरम को ज्लटक कर दुलहन को ज्लकङ्लोरा । वह्‌ 
मुदिकल से जागी । पृछा खाना पीना कहा, भूख सता रही 
है? मेरेथेलेमे मिठाई है वह्‌ भी न्दर कमरे मे वन्द । 
लडकी बोली मेँ ष्या जानू मुदं तो नीद सता रहीहै। तेरी 
नीद जाय भाड मे, ला खाना, भरे कु भी ला वासी कूसौ, 
चना चवेना जो मीहो,ला। बवहवोलीर्भैतोअवजा नही 
सकती रसोडा दर है सव सो रहे है। मुञ्चे लाज भाती है । 
एक उपाय है, इतस कमरे के नीचे वाली दुकान हलवार्ई की है 
यह्‌ छत है बस फौ कच्ची । वह्‌ रही करोत्ते । मन षडे तो 
रास्ता कर्लो । यह्‌ र्हा रस्सा इसके सहारे उतर जाना 
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खा पीकर रस्सी हिलाना मैं उपर खीच लगी गौर तो कोई 
उपाय नहीं । मरताक्यान करता} पेटकौ ज्वाना ही पेसौ 
होती हे । पेटके लिषएवरद्धि गौरनलाज का लिलाम करना 
पडता है । दीवानचन्दजीने ली करौती अर काट डति वास, 
खासा रास्ताहो गया । मोम वत्तीव आगपेटी जवे रखी 
भौर रस्सी के सहारे जा पहुंचा दुकान मे । जलाई मोमवत्ती 
जर उड़ाया मोहन मोग, जलेवी, रस गलनं, गुलाव जामुन, 
एक फक्कीमारी सेव की, कचोरी तो पूरी की पूरी मृंहूमे। 
लपालप, लपालप खाकर पेट भरा। बरफी भमी साफ़की | दही 
भी थोड़ासा शूकून के लिए चखना जो जरूरी था । पडी को 
हाथ नही लगाया । चवाने मेँ टाइम लगतादहै। यों टंकी 
पुल करली ओर रस्सी हिला, वोला म्ले ताण अर्थात 
उपर खीच । एक वार नही सुना, दवारा कुच जोर से बोला 
^ले ताण । कोई जवाव नहीं । कुभकरण को छः माहु सोने 
का वरदान ब्रह्याजीने दिया था वह्‌ भी खरटि खीच कर मजे 
नींदलेरहीथी। ज्यों २ टाइम निकलता जाताधात्यों २ 
जंवाईजी कौ वचनी बढती जाती थी । उपर पहुंचने का 
उपाय सिवाय रस्सी के ओरकुच न था। वाह्र ताला लग 
रहा था 1 कद कुद देर के वाद वे फिर “ले ताऽऽण" “ले ताऽऽण” 
चिल्ला रहै थे! रात अंधेरी ओर गाव का सन्नाटा। करीब 
चार बजने को आई थी । एक आदमी शौच को निकला। 
दुकान के पास से गुजरा तो युनादं दिया “ले ताण" वह्‌, चुपके 
से वापस धर लौट चला ओौर दुवक कर रास्तेम ही शौचसे 
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निपट कर धर पहुचा, लडके को जगाया मौर वोला 1 चन्द 
हलवादईं की दुकान मे कुं वहम है बहा जरूर कोई न 
कों है 1 वेटे नै लट्‌ढ उठाया दिया जलाया मौर जा पहुचा 
दुकान के पास, वहा आवाज आ रही थी, शे ताण 
“ले ताण" अरे इसमे तो चुडेल हं । उसने शोर किया, भरत रे 
चुडैल रे । आस पासके काफीलोग जाग चूके ये । .सूव 
शोर गुल मच रहा था । उधर जवादंजीकेहोश खट हौ 
रहे थे, अच्खा गौना आया । भाज जिदा वचे तो सैर। 
वाहुर सैकडो आदमी जमा हो गएये। 

अव दिन उगने लग गया था, थोडा थोडा अधेरा वाकी 
था। वह्‌ वार वार रस्सा हिला हिलाकर चित्ला र्हेथे 
“ले ताण," “ते ताण” । दुल्हन तो निद्रादेवी के आधीन थी । 
उसकी सुने वला । जाखिर वाहर के हगामे ने दुकानदार चदु 
को चावी लेकर चलाया । पुलिस के सिपाही ओर रातको 
नए आए हुए थानेदार भौ वहा मागए थे । 


जवाद्‌ जी सव समन्ञ गए । अव हिम्मत हारनेसे काम 
न चलेगा । आखिर कौमतो बनिये की । वुद्धिकाष्काजो 
हे ! रावण ने चिना वनिया वृद्धि के राज खौया सोने की लका 
जलवादी । चूहै को विल खोदना कौन सिखाता है } वाह्र 
खटखट वढ रही थी दोरगुल मचरहा था । सव उर रहै ये क्रि 
कटी चुल चिपक गई तो । वापरे वाप भ्रूतके नामे ही 
भेरा मूत उतरता दै मतौ मदर नही जाता। यो कोई अदर 
जाने को तैयार न हुवा । नए थानेदार साञुखा हिम्मतवाज 
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थे । उन्हें कोई पहूवानता न था! पड़क से किवाड ख्रोलां 
कि दही कौ चौडे मुह्‌ की हुंडिया तड़ाकं से सिर पर पडी) 
मुह टंक गया दहीसे । हंव्यिका गरमा (दहंसिया) गल मे 
फंस गया, वहं हडवडाए ! इधर जंवाई जी वाहर खिसके, नौ दो 
ग्यारह्‌ । भीड़ ने नजरों नजर देखा कि चृडेल के गले मे काली 
हंसली है । चहरा चमक चमक कर रहा है । किसीने जूतामारा 
किसी ने लात । घूसोकी तो कमी थी नहीं, सवने वारी वारी 
अजमाइदय की । खाजुखां चिल्लाए मे थानेदार हु! लौग 
लोले, रात भर (ले ताण" ले ताण चिल्वा रह थे अव मार 
पड़ी तो थनेदार वन गए! मार मार कर चृडेल को गांव 
बाहर निकालदो। खवरदारजो फिरगांवमे आईतो। 
मारे ताप के सिपाही तो पहले ही खिसक गया था) 


जंवाई जी सीधे पहुचे ऊपर कमरेमें रस्सी खींचकर 
तपड़ ठक दिया जौर चृपचाप घोडा खोलकर नहाने के कषड़े 
लिए गौर चल दिए । जाति वक्त सुसरालवालों से वले हमे आज 
ही जाना है जल्दी तेयारी करे! उधर शले ताण' का जलूस 
निकल ही रहा था । वहां जाकर बोले अब तो छोडो दिनिमें 
भूतपलीत चुडंल सव भाग जतेहै। यहतो हमारे यावके 
खाजुभियां है | 

सेठ के पत्र दीवानचंदसे वे लिपट गए । चहा धो तैयार 
हुए । खाज खां की खोपड़ी मे दृढो तौ एक बाल नहीं । जंवाई 
जी उसे भी अपनी सुसराल लाए ओौर खा-पीकर दुलहन को रथ 
मे बिठाकर गौना लिवा चाए । खाजुखां ने सोचा बुरे साइत 
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मे दस गावमे वैर धरा चलो तवादला कराआऊं। अभी 
तकं उसका रोम रोम दर्द कर रहाथा फिर भी जवार्ईजी 
की महरवानी से गरम गरम खाना मिलें गया ओर जान 
वची सिवाय कौ | उस्र भर दीवानचद का अहसान मानते 
रहे । 
घर आकर वीचीजी को सव माजरा वयान किया कि 
अच्छी तुम्हारी सीद यह तो गुरुजी ने महतं ठीक निकाला था 
वरना उम्र भर तुम पीयर मे चक्की पीसत्ती रहती । 


तमीजे नदारद कमदे हवा) 
फकोर की लडउको बादशाह से निकाह्‌ ॥ 


दीवानचद इस घटना के वाद वहत हौरियार होगए । 
खूब मजे मे घघा करते खाते पीते मौज करते ये । सत्‌ सगत 
मी करते ये। 


कितौ नए दुल्टै को गौना करने जति सृनते तो अपनी 
चात याद मा जाती । विचारा खाजुखा तो अवभी होली 
दीवाली सलाम भर जाता है गौर इनाम पाजाताहै। वर्पो 
तत्कले ताण का भेद दपा रहा, माप भी छिपा रखें । जव तक 
खाजुखा की खोपडी मे नए वाच न ऊग र्वे तव तक ! 


छर्म श्रा र ० & 
र्म पर श्रद्वा रखने वालौ लक्ष्मी देवी 
“जो ढ्‌ रासं धमं को ताहि राद्धे करतार" 


लावण्यपुर नगर में एक सेठ रहता धा जिसके चार पुत्र 
थे । तीन का विवाहहो चूका था चौथा अमी दछोटाथा ओौर 
विद्या प्राप्त कर रहा था । सेठ के यहा मंत्रीपद पांच पीढीसे 
चला आता था । नगर सेठाई्‌ ओर दीवानगिरी दोनों के मद 
ने उसक्त्रीसेठको जीत लिया था अतः धमंके प्रति उदासीन 
ओरआलसु होना स्वाभाविकथा । सेठ के रंग मेंसेठानी, चारों 
पुत्र ओर तीनों पत्र वधु रंगे हुए थे । यथा राजा तथा प्रजा । 
नित्य नए पकवान वनते, नगारे गुडते, नाच मूजरे होते ओर 
ह्र तरह से सुख वैभव में ही वह्‌ कुटुम्ब मस्त. रहता था । 


गृह मन्दिर धा पर वहां पषण या दीवालीको हीवें 
दशंन करने जतेथे 1 वाकीतो प्रभु जाने ओौर पुजारी जाने) 

राजा की तरफ़ से काफी जमीन जागीर थी, कुं मौर 
बढालीथी। राजा भी नई उस्र के व अनुभवहीन ये उन्ह 
भी जीवन में आनन्द ही लूटना पसंद था, राज्य भार दीवान 
साहब के सुप्रत था । यो ठण्डी मीठी गाड़ी चल रही थी । 


सेठ्जी के चौथे लड्के कौ विद्या पूरी हो चुकी थी सगाई 
के लिए ऊपरा उपरी मांगे रही थी । जमी कही निङ््वित 
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नही था एक दिन द्ोटा भाई घूमते हृए अपने मित्रो महित 
राज उद्यान मे जा परहुचा । वहा आनन्द से सैर सपाटे किए, 
खाया पीया ओर चलने वले थे कि समीपदहीमे एक सुरीली 
राग उसके कानो मे पडी 1 कोद पडी कोकिल कठा प्रभुजी 
का स्तवन गा रही थौ । स्तवन के भाव ओर रागसेसेठका 
लडका चिच्रवत होगया, पौदो की जाड से उसने गने वाली 
क्य दैमा तो चकित रह्‌ गया । चाद सा मुखेडा उसके हृदय 
मदिरमेजाद्ूपा। 
यधेरा हौ जाने से मव लोग उद्यानमेसे निकल २ कर 
अपने धरजां रहैये) सेठ पुत्रकी मित्र मडली वही टिकी 
रही । इतने मे वह गाने वाली वाला भी अपनी ससियो महित 
वागमे से वाहुर निकली । मेख्पुत्र ने अपने एक अभिन्न भित 
मै उनका नाम पत्ता जानने को कहा । वह मिन चुके चपि उन 
मृगियो के पी २ लग गया, वाकी सव लपने २ घर पहुच गए । 
दूसरे दिनिमिन नैसेठपुन से निवेदन किया किट 
गाव सं एक सागरदत्त सेठ वृद्ध ही महीनो से व्यापार के लिए 
लावण्यपुर मे जाए ह उनकी यह्‌ लक्ष्मीदेवी कन्या है जो जभी 
तक कूमारी है। 
सेट पुत्रके मिघ्रोनै सेठानीसे जपनेमित्र केमनकौ 
वाते कटु । सेठानी सिमी बहाने ने सागरदत्त कफे यहा गर्द, 
कन्य को देखा, उसे सील व स्वभाव फा सेठानी पर वहुत 
प्रभाव पठा, मीय जौर सुटीतमनमे वह पटने की तीन 
वहुमो ने वदटकर थी । सेठाणी ने कन्या रत्न की मागनी की 
` न 
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जरतो से बात मर्द में पहुंची 1 दोनो कुटुम्ब मेँ पारस्परिकं 
प्रम वढ़ा, आना जाना शुरू हवा । सागरदत्त भी यदी चाहते 
थे कि कन्यां का किसी सम्पन्न घर केयोग्य वरके साथ 
पाणिग्रहण करा दे, नगर सेठव दीवान का धर वहतो 
सोने में सुगंध । 


धूम धाम से, ठाठ वाठ से विधिवत लग्न हुए 1 दोनो 
धरो में उल्लास छा गया । नई बहु लक्ष्मी, साक्षात ल्मी 
थी । वह्‌ केवल रूपवती ही न थी, गुणवति भी थी 1 शनैः 
रानैः घर के सव लोगों के स्वभावसे, नौकर चाकरोंसे, घर 
नग संपत्ति ओर सन्मान, आय ओर व्यय, व्यापार ओर हानि 
लाभ इन सवका उसने अभ्यास किया । उसे मालूम दहो गया 
कि यह्‌ घरं प्रमाद वश आमोद प्रमोदमे वाह्यठाठ वाठसे 
व आड्वंर से वहुरहा हैगांवकेलोगय धीरे धीरे शत्रु वन 
रहे हैँ । धमं को तरफ किसी एक कौ भी रुचि नहीदहै। गृह 
मन्दिर ओर कुलदेवी को कोई पूलता या मानता नहीं है, सव 
उदासीन व॒ उपेक्षितदहँ। घरक करई्‌कोठेव स्थानपरेसे हैं 
जहां वर्षो से सफाई नही हई है । 
अब लक्ष्मी इस धर की गृहलक्ष्मी है । उसके संस्कार 
स्वावलंबन, स्वाभिमान, सचेतनता, सावधानी के ये अतः वह्‌ 
समय मिलने पर सव॒ जगह की सफाई व व्यवस्था मे लगी 
रहती थी । प्रतिदिन पूजा पाठ कर नौकारसी पचखान 
करती थौ । तिथियों को दासी के साथ बारी वारी से शहूर 
- के जिनालयो मे भी जाती थी ¦ दीन द्खी को अन्न वस्त्र देती 
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यी । साघु माध्वी को आहार देती थी 1 दिन मे सोना, रात 
मे अधिक जागना, ज्यादा जोर से हसना, पर पुरुप से बोलना, 
तादा आदि खेलना, उते पसद नही था । इन्दी कारणो से उस 
धर वाले उसमे सीचे २ रहने लग यए, उसे घमत्मि कट्‌ कर 
पुकारते थे । उसका वर्ताव इन सवसे अलग था । ये सरासारिकि 
सुख भोग मे भानत्ते थे इसे धर्मं मे श्नद्धा यौ इसलिए चहु ३६ 
काक यौ । 


चैत्र की मोली कौ णुरूयात यी, लक्ष्मी के आयविलं था | 
आठम का दिनि था! रात को स्वप्न मे शासनदेवी ने पूरक 
पूरे धर वालो कोददंन दिए मौरक्टाकिभ्संजा रही हं!" 
सुवह्‌ सवने परस्पर स्वप्न की वात कही मौर हसी मे यलं 
दी । सेठ सेठाणी वौले रात को षूव मीठाखाया थादेरसे 
सोये ये इसलिए स्वप्न जाया दै । 

लक्ष्मी सावधान हो गई ! उसने अपने परति द्वारा सवक्रो 
सूचिते किया कि यह्‌ स्वप्ना साप स्वको सचेत कर रहा दै 
आप लोग घर्मं ध्यान ब्रते तप नही करते है इमलिए कष्ट 
आने वाला है अवं मौ सावधान हो जाय । वहा एेसी धाते 
मुनने को मादी कौन था। यह्‌ यावडे गाव की लडकी टाय 
टाय करती रहनी है, इसकी वात मे कीन ध्यान दे 11 


लदमी मावयान द ! मोली पूरी होने प्र उसने पूनम के 
दिनं नवपदजी कौ पूजा पढाई, सुपात्र को दानं दिया, पौनाव 
मे जाकर अपने घर के गृह गोचर वताए । गुख्जी ने सावधान 
फिया तुम्हारे फुल परभ दिनमभे भारी सकट आने वाला 
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तू सवको तार लेगी । सदा भक्तामरजी का पाठ कर॒ भोजन 
किया करना । 


लक्ष्पी ने घर्‌ आकर पांच अमूल्य हीरो को एक कपड़े में 
बांधकर अपने अंवोड़ मेँ (वालों) रख लिए । दपहर को वह्‌ 
घर की वगीची मे वने गृह मन्दिरमे जाप करने वैटी। 
१ घंटे के बाद जव वहु अपनेक्क्ष मेजा रही थी उसका 
ध्यान नीचे था । वह्‌ फर्शीको देखते हुए जा रही थी, सव 
पत्थरोभेसेएक पत्थरनिरले रंगकापीना था, उसके 
उपर वह्‌ खडी हुई तो वह्‌ पत्थर कुद पोला २ प्रतीत हुवा 
उसे कुतुहुल हुआ । सव फर्श चूने से वंद, वही पत्थर यही 
विना मसाले के रखा था । दुपहूर को गर्मी के मारे सब नौकर 
चाकर भी अपने २ कमरों मेथे। वहु कूदाली लाई पत्थर 
हटाया तो गजव ! नीचे सीदी ! ! उसके कुतुहल का पार नही, 
वू अंधेरा था। वह दीपक लाई । नीचे उतरी चलती गई, 
चलती ही गई, कोई ३५ मिनट चलने के बाद एक पत्थर के पास 
पहुंची उसे हटाया तो वह्‌ गांव बाहर जंगल मेँ जा पहुंची । 


लक्ष्मी वापस आई । पल्थर को ठीक किया ओर मनदही 
मन हंसने लगी । अपने पूवे पुरुषो की बुदधिमानी का उसे 
गौरव हुवा । अपने सासु सुसर व जेटोंके लिए वह्‌ विचार 
मे पड़ गर्ईकि कौनसे अशुभ कमंसेये लोग धमं से विमुख हो 
रहे है \ तीन दिन वदद सी कौनसी आपत्ति अनि वालीहै, 
गुरुजी का ज्योतिष पूरे रह्रमें प्रसिद्ध है! उसे भयदा 
- गया । 
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दन्‌ ४-५ दिनो मे दीवान साहब महलो नही गए ये । 
त्वीयत रमी का वहाना था 1 चाहुर गाव से एक अलवेली 
नरतिकी आई थी वह दीवान साहव की कृपा चाहती थी, गाव 
मे अपना अङ्डा खोलना चाहती थी अत नाज नखरे ओर 
मूजरो से नगर सेठ दीवानजी को प्रसन्न रखना चाहती थी । 
राज्य घराने काकायदादहैकि जाजमकी कोर खाली कि 
तलवार दु दमनो की 1 दीवान साह्व कौ गान शौक्त वे 
बढती हुई धन दौलते से लोग पहने ही जल रहे थे 1 लक्ष्मी 
कैआनिक्रेवादतो जौर भी चिढने लगगए थे! वहु दान 
पुण्य मे सवसे आभे थी । कानो ही कानो नई नत्तिकी की 
वात्त दृहमनो नै राजाके कानो तक पटुचा दी गौर भी 
वातोसे राजाके कान भर दिए कि दीवान साह्व ने अमुक 
गाव पर जवरन कव्जा किया है, वजाने से अमुक रकम घर 
पहुचा दी दै, इतने घोडे खरीदे उसमे इतनो का गोटाला है 1 
इमं भख की होती है, दीवानजी के अनेक राज व कारस्तान 
लोगो ने राजा को नमक मिचं मिलाकर वयान किए । राजा 
पूरे खिचगए, नाराज होगएु थे । 

हमेणा कौ त्तरह्‌ राजा की सवारी निकली । चूगलखोरे 
ने रास्ता दीवानजी की हवेली के पास वाला लिया । हवेली 
मे नाचगान कौ महफिल जमी यी । पायल की रुमञ्ुम ओर 
तवते की थाप सुनाई दे रही थी! राजा वही ठिठ्किं गए1 
चूमल खोर सायये ही, अजं की, आपकी सवारी की भी 
दीवानजी को परवाह नदी है, सन्मान तो दूर नीचे भी नही 
१० 


श्चा घर्‌ 
१७८] तप्यच्छीय छान मन्दिर, जय 


पांच-सात कोस चलकर थोडे सुस्ताएही थे कि अचानक १० 
आदमी कले कपडे पहने तलवार वंदूक से लस, मृंह॒ वाधि 
हुए, आंखे चमकाते हुए आ धमके, “जौ हो सो रखदो वर्ना 
यह्‌ तलवार ?” पल भरे सव लूट ले गए, ओौरतो के तमाम 
जेवर ओर मर्दोकेहाथ की अंगूचियां भी न दोडी, सव 
कं साफ । 

सेठ व सेठानी खूव घवराएु सदं भी लाचार । केसी 
मुसौवत आई । भीख तो मांग नही सकते थे । 


सिह लांघना सौ करे पर धासन खाय 
चातकडो धरतो रौ पाणी पौ लेसो ? 
पास श्रवैला भौ नही, चांदी का तार नही 
तो कई बणियारो वेदो मीखं मांगसी? 


खैर सब के सब चल पड़ । कुछ दुर जाकर एक बावड़ी 
पर पानी पीया, थकावट उतारी) लक्ष्मी ने कलाया 
पिताजी, अव भी भगवान कानामनलेना शुरू करे तो इस 
मूसीवत्त मे से वच सकते है ।“ बेटा तु वास्तव में सच कहती 
है, तेरी बात मानी होती तो आन यह्‌ दिन न देखना पडता, 
अव से भै सच्चे दिल से भगवान का नाम जरूर लूंगा 1“ 


दुःख मे सुमरिन सब करे सुखमें करे न कोय । 
जो सुःख मे सुमरिन करे तो इभ कायेको होय ॥ 


लक्ष्मी ने एक तरफ जाकर अपने बाल (चोरी) मे रखे ५ 
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हीरोमे से ४ निकाले तीन को दुपाए, एक हाय मे लाई 
मौर सासुजी से कहा, “पिताजी से कटे कि वह सामने नगरी 
है वहा जाकर इसे वेच ओर सव प्रबन्ध कर हमे यहा से 
ले जावे ।" 


सेठ ओर सिठानी चल पडे । वडा लडका साथ जाने 
लगा पर थकावटके मारेन जा सका) 


मायावत्ति नगरी मे पहुचते ही दो भादमी सेठजी के 
सामने आए । आद्ये पधायिये । जल पीजिए भोजन कीजिए, 
कु काम हो तो कदिएु । हम आपके ही है । सेठ उनकी 
मीरी वातो मे आगएु वोले, “हमे एक हीरा वेचना है यह्‌ 
देखो, इसकी क्या कीमत आएगी ।" उन दोनो मेसे एक ने 
हीरा लेलिया, साथ २ वाते कसतेजा रहैये कु दुर जाकर 
एक आदमी बोला जाप यही ठहरिये मै हीरा वताकर माता 
हू मेरा भाई भापके साथ है । मै अभी आया । सेव्जी भोले 
वह मादमी गया ओौर एक गली मे मुडगया, उसको मुडते 
देख दूसरा चिल्लाया अरे उधर नही इधर जा इधर भौर 
वह॒ भी उसके पौ भांग गया ¡ सेठ-सेठानी ताकते रहं गए । 
हीरा चपत । शहर वहुत वडा वा 1 एक जेसी करई गलिया व 
दुकानें थी । किसको पूरो न नामन ठम! वे दोनो इधर 
उधर भटकने लगे 1 


सेठी को गए काफीदेर हो चको थी इसलिए वडा 
लडका उनकी तलाश मे जाने लगा, उसे भी एक हीरा लक्ष्मी 
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ने दिया, वह्‌ भी'गया सो फिर भाया नहीं एक धघन्टे बाद 
दूसरा ओर तीसरा भाई हीरालेकर गएवे भी उस माया 
नगरी मे जा फंसे । अव रहा सवसे छोटा भाई उसने कहा 
मै अवश्य पीछा आख्ंगा ला यदिकुचहोतो मुभे भीदे। 
चौथा हीरा उसे भौ दिया ओर गायव होगया । 


रात नजदीक थी । चारों गौरते ही रह्‌ गं थीं । सव 
लोग गए सो एक भी वापस नहीं जाया । मारे भूख के 
दम निकल रहा था ! ओौरत की जात, बड़ घर की वहु 
बेटी सदा दास्-दासी सेवा मे हाजर रहते थे 1 पैदल चलना 
तो दूर, राह की हवा भी इन्होने नहीं सही थी पर कमं 
गति विचित्रहै। 


लक्ष्मी गोली, बहनों उणो, रात पड़ रही दहै हम भी 
इसी नगरी मेँ चलं सुबह उनका पता लगालेगी । सव थक 
कर चूरहो रहींथी, पेटमें कुच था नहीं पर क्या 
करती । चलने लगी । १-१। समाइल चलने पर नगरी 
नजर आई । सामने ही बड़ा बाजार का चौड़ा रास्ता नजर 
आरहाथा दोनों तरफ दुकानें थी । बड़ी बहु उधर जाने 
लगी, लक्ष्मी बोली नहीं, उधर नही 1 शहर के बीच मेँ सब 
मालदार सुखी आदम रहते है वे परदेशी को देखते ही 'घर 
मे घुस जाते है कहीं पानी या बीड़ी चिलम पिलानीःपड़ेगी, 
व्हरने या भोजन कौ बाततो दूर रही, पानी भी नही भिल 
सकता । चलो नगरी के किनारे के गरीब बस्ती वाले-घरों 


[१५१ 


मे चते उधर महीक वतन पक रदे है वह्‌ कुम्हार वास 
है। नय व्य जा षटूची । एक घर के पास गहं बौर वारे 
सेण्क गौसतत को पाम बुलाया 1 लकमी वोलौ, "तुम्हारे 
जादमी से धू हम रात ठट्रना चाहती हैँ विश्राम मिलेगा? 
मौरत बोलती उममे जादमी से कया पूद्ना, तुम्दारा घर है 
भामो मामो सन्दर आनामो । उरनं हाय पकटकर वह्‌ आगन 
मेने माई । कुम्हार मी पाम आगया, वौला, “परदे पाहुन 
हमामै नसीवमे कटा । यह्‌ मटका ताजा अर फोरारहै, 
पानी पीमो । भोजन यनानो मौर एक रात वया चार रात 
ग्हो मेरौ धर्मं कौ वहने टो 1“ 

लघ्मीने कटा, “ह्म राजपूत ह, किमी को त्कतीफन 
देगी, तुम मिठाई पूरौ वाजारसेते जानो भ्रु लगी ह सुवह्‌ 
उमे दाम देर्देगी । 


दमदार म्याना लावा! म्याना साकर एक कमरेमे तीनो 
नेठानियो फो नुलाकर नक््मी बाहर जई । कृम्दार से बोली 
टम पदेणी ई, मै जगनगरी देना चाहनी ह तुम्टार 
सच्छा माफा, परजामा, पोट, कमीज मीर जूते ते नामो 1 
धूम कर्‌ जती ट । मेगी तीनो वदी बदहदिंसोद्ही उनका 
ध्यान रगना। 

मर्दना मेपकर यह्‌ यनी माया नगरी फी दोना देगने। 
याजार बौर नोन्टे बः सुदग्ये। अच्छी यच्छी हयैनिया 
यीरदृग्नाेषधो 1 यट वा प्रटुनौ जोर वाजारमे जदा हीय 
अयातन वाहो 7मलिताथा 1 दो नादमी घ्रटमे फे 
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वट । बड़ी नञ्नता व चिनय से श्लुककर्‌ नमस्कार किया, बोते 
कोई सेवा फरमाद्ये । 


लक्ष्मी वोली, “यहां सवसे इमानदार ओौर खानदानी 
कौनसे जोहूरी हँ? उसने बाति कुच जोर से कही भी जिसे 
बहुतो ते सुनी थी, वे दोनों परदेशी को एक दुकान परले 
गए । वातचीत शुरू हई । उसे यहं जोहरी मायावी प्रतीत 
हुवा, वह्‌ उठ खड़ी हुई 1 यों ३-४ दुकानों पर गई । कुद 
सौदा बैठा नहीं । वापस चली आई । 


सुबह जल्दी से निवृत्त होकर बाजार मेँ आई । मन्दिर 
पासदही था दशन किए । वहां एक वृद्ध पुरुष पुजा करके घर 
जा रहै थे । परदेदा मे साधर्मी भाईके सिवाय किसका विद्वासं 
किया जाय । वहं वोली, “पिताजी मै परदेशी राजपूत हू । 
गै एक हीर वेचना चाहता हू । मुभेअभी ही रकमकी 
जरूरत है । विदेश मे आप जैसे वृद्ध साधर्मी के सिवा किसका 
भरोसा । स्तिठजी ने एक पचा लिखकर इकारे से एक दुर की 
दुकान वतादी । लक्ष्मी वहां गई) हीरा वताया। सेठने 
सवालाख की कीमत बताई । लक्ष्मी वेचने को राजी होगई । 
बोली, “हम परदेशी है अभी इतनी रकम हमे नहीं चाहिए, 
जरूरत के अनुसार्मैले लृगा। सेठ बोला हीरा अपने पास 
रखिए जो चदहिएसो ले जाइए । आपको निससेठने मेरी 
दुकान बताई है वहु नगर सेठ हैँ उनकी पर्ची ही सवा क्रोड 
कीदहै। 


लक्ष्मी ने सवं प्रथम पूदा कि क्या हमारे लिए आजदही 
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एक हवेली किराए, गिरे या मोल मिल सकती है । सेठ ने 
कहा मँ तलायं कर गा जापको जल्दी हो तो जाइये 1 उसने 
मात्र १००००} लिए जौर रस्ते मेसे८ मदनि लिवास 
खायत्तामग्री मौर एक र्य मोल लिया 1 स्व आवद्यक वस्तुए 
खरीद कर स्यम वैठकर कुम्हार के घर जा पटहुची । भोजन 
कर अपने कपडे पहन कुम्हार को खूव इनाम देकर वहा से 
चल घरी । 

माया नगरी से थोडी दूर पर जाकर एक वृक्ष फ नीचे रथ 
को ठट्राया । तीनो जेठानियो को वही व्हुराकर वह्‌ वापस 
जोहूरी कौ दुकान पर मदनि वेश्च मे ना पटूुची । सेठने हवेली 
वताने मुनीम को साथ भेजा ! २५ हजार मे चार मजली 
हवेली तं हुई । उसने दो नौकर स्थायी र्पसे सफाई करने मीर 
पानी भरने को लगा दिए । सेठ से ४ दिन के लिए मुनीमजी 
को माग लिया । मुनीमजी को रुपये देकर, नामान की सूचि उतार 
दी} देखते ही देखते गाम पडते २ हवेलो मे गादी, तकिए्‌, 
पलग, गलीचे, वर्तन विस्तर, साज सामान कौ व्यचम्याहो 
गई 1 रमोडदार ब्राह्मण भाग्या । मोजन कौ सव सामभ्रीसे 
कोठार भर गया । वह्‌ हीरा उसने सैठ्जी को दे दिया ओौर 
याता चुलवा लिया । मेठ्जी को कह दिया किः आपके किसी 
चिद्वाम पात्र चावुर सवार कौ मारफन चार उत्तम घोडेय 
जोन सामान जादि यरीदाचादें । "जेव मे होवे नगदुल्या, नाचे 
वेदा अब्दरुल्या" 

यार पाच दिनमेदहयेनीका स्य॒ यदव गया । नगर 
याने पक्त पर गुते द । गृह्‌ मदिरमे पूजा जास्तौ होनी है। 
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बाहर दुकान पर आड़त काकाम शुरू हो गया । मुनीमजी को 
हमेसा के लिए सेठ्जी से मांग निया, सेठ्जी ने दूसरा आदमी 
रख लिया । दो महीना होते होते तो शहूर भर म इनकौ 
धूम मचगरई 1 गरीवोकातांता लगा रहताथा। मुने हए 
चने ओर पानी की परव चालू करदी थी 1 अंधे लंग कौ 
भीड आीर्वाद देती ही रहती थी । 

हमेशा शासको चारों कंवर, केसरिया साफा भकाए, 
कमरबंधा वांधे, कटार लगाए, तलवार लटकाए घोडं पर 
सवार होकर पन चबाते हुए निकलते तो गांव के लोग देखते 
ही रह्‌ जाते थे । आज मोती बाजारमे से निकल रहे है, कल 
चांदनी चौक के सराफेमे से निकले, परसो धानमण्डी 
मे से गुजरे दूसरे दिन कपड़े बाजार में उनकी चचच¶ चल रही 
थी।योंपूरी दही माया नगरी उन्होने देखली । नगरी प्राचीन 
थी, बहुत ही बड़ी धी । उनके घर के लोग आज तक 
कहीं भी नजर नही आए । विद्वास हुवा कि है यही पर 
है, कारण कि मजदूरी मिल जाती है। 

एक दिन ये चारों कुवर घोडेंफिरा कर लौट रहै थे 
उधरसे राजा साहब को सवारी नगरी के बाहर जा रही 
थी । इनको चान से बने ठ्ने ओर दोनों पागड़्दोदो चरवा 
दार दौडते आते देखकर राजा अचंभे में पड़ गया । 


राजा को सामने देखते ही इन्होने मुजरा किया । राजी 
मूसक राए 1 अगले दिन दीवानजी को भेज कर॒ इन्दं महलों 
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मे बुलाया । ल्मी ने तीनो को सव॒ राज रीत समशादी, 
वहुत सावधान कर दिया भौर वैठ घौडो पर जा पहुचे 
महलो मे । 

राजा ने बहुत ही मान सन्मान भादर से उचित 
आसन पर विठाया पृदधा, “आप जसे नर रत्नौ को पैदा करने 
वाली वह्‌ कौनसी नगरी है 1“ लक्ष्मी वोली हूर “आपके 
सेवक कचनपुरी के राजधरने की गौलादहे। तीर्थटन गौर 
विदेश भ्रमण का शौक था, परन्तु आपकी माया नगरी की 
मोहनी ने हमे मोह लिया, कुछ मास यही रहने का विचार है 
अत व्यवसाय भी शुरू किया है 1 

राजा, “मेरा जहो भाग्य जो आप जैसे हीरे मेरी नगरी 
की द्रोभा बढाएगे, म जरा नाम जानना चाहता ह 1 “माप 
हमारे पवसे वडे दात्ता हुकम शेरसिहजी है, जाप दिलावरः- 
सिहजी, आप तेजसिहजी, मँ तुच्छ लक्षणसिह कहलाता हू 1" 
राजामेवडेप्रंम से पान वीडे दिलाए भौर हमेशा दरवार 
जाम वदरवारे खास को रोशन करने का हुकम इनायत 
किया । (हमेशा राज सभामे आने को कहा) 1 सव मजरा 
कर चले आए 1 


घर आकर एकात मे नएु नामो पर उन्हे खूव हसी आई। 
भाज अच्छी रही 1 अवे तो भगवान ही मालिक है । लक्ष्मी 
वोली फिक्र मत करो मै सव निपट लूगी । भप लोग गौपडे 
मे वैठे२ चारो तरफ रास्तेमे देखा कीजिए, यदि अपना 
कुटुव मिल जाय तो यहा से चल देँ 1 
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इधर व्यापार वढरहाथा। दूरर् से माल कै गाड़ 
माने लगे । उपर लक्ष्मी का राज्य नीचे महा लक्ष्मी फा 
साम्राज्य । 


सदा की तरह्‌ बन ठन कर घोड़ो पर निकलना, घूमना 
सैर सपाटे करना, गायों को घास उलवा देना, स्कूल कौ 
तरफ गए तो सब वच्वौ को मिठाई वंटवादी, गरीव घरों 
कीतरफनजा चट तो सव को थोडा २ कपडा वंटवा दिया, 
यह्‌ सदाका काम था। यों लक्ष्मी के साथ कीर्ति भी वढती 
जारही थी | 

राज दासियां महलों मे आकर हमेका इनके गुण माती थीं । 
एक दिन राणी ने राजा से कहा, अपनी चारो कुंवरिये बडी 
होगई ह ये कचनपुर वाले कूवर बहुत ही गुणी व सुंदर 
सुनने मे आरहे हैँ । राजकाज मे उलभे रहने से आपको 
कूवरियों को चितादहीनहीहै। 

राजा ने कहा, “२-४ दिन मे उन्ह यहां आसन्तित 
करेगे फिर देख लेना गौर पसंद आगए तो रुपया नारेल भेज 
दंगे 

अगले रोज राजा ने दो दिनि बाद का भोजन का 
निमन्त्रण दिया । उन्हँं स्वीकार करना पडा । घर आकर 
लक्ष्मी ने सव को समज्ञा दिया, "देखना ओौरतों की तरह से 
ज्यादा नमकौन न खाना, मीठा अधिक खाना, वह्‌ भी सेर 
सवासेर नही हो, हां, जौरतो कौ"लुराक आदमी से दूनी 
होती है! वस ध्यान से 
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राजा ने अपने पास ही चारो आसन लंगवाए 1 तरह २ 
के पकवान व नमकीन चने ये, स्वादिष्ट होते हुए भी उन्होने 
उच्तिसेभी कम भोजन किया ! राजाने खूब मनुहार 
मे जिमाषा । राजा के घर की सव ओौरतै उन्हे देखते ही री 
गद । कूवरिया मन ही मन पुलकितं हो गई ) सवकौ सलाह 
पक्की हुई 1 

राज गुरुजी को पोशाल से बुलाया गया । मृहुत पृछा 
गया ! चैत्र सुदी ज तीको मृहूतं सगाई का आया मौर चैच मुद 
पूनम के लग्न तै हुए । राजा प्रजा सव प्रसन्न 1 सूच सज- 
धज से तयारी होने लगौ । माया नगरी किन्नरपुरी प्रतीत 
होती थी) 


इस वीच मे नाई के कह्ने से राजा ने उनकी चतुराई 
की परीक्षाकी 1 वाजारमे खरीदी करने उनको साथरखाथा 
तै सीधे ढाल तलवार वदरुक खरीदने पहुचे 1 श्छ गार कै साधन 
था कपडो की दुकान पर वे ठह्रे भी नदी । कशिकारकरनेव 
घोडे दौडाने को बुलाया तो भी चारो कूवर सवसे गे । 
नाईके मन की रका निकली नही । धर पर वह्‌ नायनसे 
कहता दैहोनदहोये जरूर लडकिया है। अपनाक्या, जे 
होताहै सो देखे जायो । सानन्द पूर्वैक वाजते गाजते 
सगाई इई । 

शादी की त्तयारी तडा मारहोरहीथी। राजा के भार 
बेटे सुसरालवाते र दुर २ कै महमान ञारदैये! चासो 
तरफ म्बु छोलद्यसिमा लम र्दी थी । बजे गाजे नाष ओर 
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जीमने का काम समाप्त कर जंवारईजी घर आए । राते 
को उन सवको एक कमरे मेँ इकद्रा.किया । वे आपस पै खूव 
मिले एूटफूट कर रोए । रो-धोकर शांत हए । सबके विस्तर 
लगे हुए थे । उनकी समभ में नहीं आर्हा था ये राज जंवाई 
हमे यहां क्यो लाए है हमारे साथ केसा वर्तव होगा । प्रभु 
जाने कितनी मूसीवत बाकी है । बाकी आज सुनहरा दिनिहै 
कि हम सव छः माह सेमिले हैँ । इन जंवादयों का प्रभु भला 
करौजोहमे मिला दिया । 

रात चली जा रही थी। लक्ष्मी किवाडके पी बैठी हुई 
सब सुन रही थी । सवने अपनी २ बारी से आप बीती सुनाई । 
सवस छोटा लडका बोला मै उन चारोंको गांव के बाहर विटा 
कर आया था, आपका किसी का पता नहीं चला, मै रातको 
वहां गया पर वे वहां नहीं थी! ओौरतो कहां जावे हमारी 
तरहसेवे भी कही इसी नगरी में मजूरी करती होगी । 
पिताजी बोले, “भेरा मन कहता है लक्ष्मी कभी दुःखी नहीं हो 
सकती, धमं कै प्रभाव से वह्‌ सखी होगी ओर तीनों को सुख 
से रखती होगी ।"' वह्‌ रोकर बोला “हे प्रभु उन वेियों को 
कहां ददं । देवी, कुलदेवी ने स्वप्ना देकर हमे सावधान किया, 
ल्मी ने चितावनी दी पर मज्ञ वृद ने कोई बात न मानी । 
गाव छटा घर छटा, धन माल गए, इज्जत गई । मजरी कर 
पेट भरना पड़ रहा है यह्‌ सव मेरे पापसे, यदि भँ पू्व॑नों 
की तरह धमं करता रहता तो आज यह्‌ दशा न होती । मेरे 
पिदधे जन्मकी मांमेरी बेटी लक्ष्मी न होती तो राजा सबको 
हथकड़ी डालकर बाजार में फिराता । देखो सबसे छोटी थी 
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परन्तु क्ल व ध्म मे सवसे वडी थी ! म ६० वपं का हना 
परन्तु गुप्त मागं नही जानता था, वह्‌ न मालूम, कंसे जान 
पाई हवेत कहा है!“ यहु कह कर सेठ वेहोख हो 
गए । सेठानी भी रोने लगी! चारो लउकेभीदुसखेके आर 
बहाने लगे । पानी छाटने मौरः'हवा करने से पिता को चेतं 
हुमा ! वह्‌ बोला, "ह्म जैसे ही इस नगरी मे आए दो मीठे 
बोनेषख्ण हमे हीरा विकाने लेगए ओर हीरा लेकर 
लापता हए । हम वही पास की खाली दुकान मे पडे रहे । 
सुबह उठ जगल मे गए । घास काट कर लाए भौर,षेट 
भरा) गाव के बाहर एक किसान की ज्लोपडीमे रहे रहे है 
चारोलउकोनेभी हीरो के वावत यही कहा कि वानार की- 
पक्की ऊची दुकान सेदो आदमी हमे देखकर ठे ओर 
पिताजी कौ तरह हमसे, हीरे लेकर गायव हौ गए । एकके 
चेहरे पर चेचक के दाग ये । दूसरे के हाथमे दो अगूढे थे 
दोनो चालाकथे " यो वते करते करते पिछली रात को 
उन्हे नीद-गई। 


सुवह्‌ उरते ही सिपाही भेजकर लक्ष्मी ने सव जोहरिय व 
दलालो को मपनी हबेली बुला लिया ! कोतवाल ओौर कोडे- 
मारकोभीवुला लिया था। सवये पहले जो सेठ मदिरमे 
लक्ष्मी कौ मिले ये,उन्दे ओर अपने पचवे हीरा खरीदने वाले 
सेढ्जौ को वला लिया । आज राजासाहव मौ यही पावने थे । 

सव के आने के वाद राजा साह्व भी पधार गए । राज 
सिंहासन वही लगाया गया । चारो जवाई भी सिंहासन प्र 
११ 
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बैठे । लक्ष्मण सिह ने उन दोनों अच्छ सेठों को तिलक करा 
कर सरपाव वक्षा उससेठने वही हीरा नजर कर दिया। 
कुखदूर वह्‌ चेचक के दाग वाला ओौर छः भ्रंगली वाला जोहरी 
ठाठसेवबैठाथा। दोनों को समीप बुलाया वे समन्ने कि अव 
तिलक ओर वक्षीसका हमारा नम्बर है। लक्ष्मणसिह्‌ने 
कोतवाल को इशारा किया, कोड़ेमार को भी पास बुलाया । 
राजा चुपचाप देख रहे थे । 


लक्ष्मणसिह ने पृचा, “क्यों जी तुम जवाह॒रात का धधा 
करते हो । कहो सवसे अधिक कीमत के कितने हीरे तुम्हारे 
पास है? उन्होने अजं की, श्म दोनोंकेपास दोदो हीरे 
सवा सवा लाख के हैँ! “तुमने कहां से खरीदे सच सच 
कहना 1” हम व्यापार के लिए रत्नद्वीप गए थे वहांसे 
लाए है। सिपाहीको भेज कर अपने घर मं घहराए 
हुए अपने घरवालो को लक्ष्मणसिह ने वहां बुलाया । पा, 
कटो तुम लोग कौन हो मौर इस नगरी मेंकवबसे रहते 
हो? बृढ ने वहां जजव ठाठ देखा । राज दरबार लगा हुभा 
है। सारीसभा भरीहुर्ईहै। बढा बोला, “हजूर यदिमे 
अपनी सच सच बात सुनाञ्गा तो यहां किसी को विश्वासं 
भीन होगा राजा बोले, “तुम डरो मत सब सच्च 
कहो" वूढे ने अपनी आप वीती कह सुनाई ओर कहा कि 
चोटी वहुजो चार हीरे लाई थी उसमेसे एकतो इन दोनों 
ने मुञ्च से कपट से लिया था। चारों लड़्कोंने कहा हां यही 
दोनों आदमी हैँ जो हमे दगा देने वाले हैँ ! राजा ते कोतवाल 
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की तरफ इथारा करिया । दोनौ कै कोड पडने लगे । मारके 
आगे श्रुत भागते! दो चार कोड पडतेही वे सच वौलं 
गए कि हुमने ही इनसे चारो हीरे छीनेदहै।ये रहै । पगडो 
मे खोल कर हीरे राजा के सामने धरे। योपाचौो हीरे 
लक्ष्मी के पास पहुचे गए । 


जवानी ने उस हीरा खरीदने वाले सेठजी के लञके 
को बुलाया ओर कहा कि हम जव इस नगरी मे आए ये तव 
हमारा विश्वास तुम्हारे पिताजी ने किया था इसलिए तुम्हे 
हम अपनी सव॒ जायदाद सभालनेको देतेहै। दूकनेंभी 
तुम सभालना । जाधा नफा तुम्हारा आधा हमारा । तुम 
हमारे कामदार गौर दीवान । 


दो दिनि वाद राज दरवार भरा सभी लोग जवार 
राजोको भेट देने आए) राजाने उचित समज्ञा वैसा 
किया । सवकी राज्य कौ तरफ से उचित पुरस्कार भेट आदि 
दिए गए । उस भेट के दिन रात को लक्ष्मी ने अपनी जेठा- 
नियो से कहा कि मव घर चलना है । यह तमाद्चा खतम करं 
असली वस्त्र पहनने हैँ 1 


गृह्‌ मन्दिर मे आरती के वक्त चारो वहुमो ने 
असली जनानी वस्त्रामूषण पटनकर प्रभुजी कौ आरती की । 
वाहर निकल कर सासुजी के पैरो लगी सेठजी को प्रणाम 
क्रिया । वहा आनन्द ही आनन्द छ गया । पूरा कुम्ब 
स्वर्गीय सुख मे विभोर दहो गया । 
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दूसरे दिन राजसभा में चारों जंवाई गए । अजं की कि 
अन हम कल यहांसेदेशमेंलौटरहेहै । कल का ही शुभ 
महतं है अतः आज सायंकाल जीमन अरोगना हमारे यहां 
हो । पूरा अन्तःपुर वहीं अरोगे। वहींसे हमारी विदाई हैः 
अतः आज दुपहर तक सब तयारी कराकर हम गौना करने 
आवेगे । रात को हमारे ही महलों में राजघराने का पौटना 
होगा । 

राजाने गौनाकी पूरी तैयारी पहुलेसेकरारखी थी । 
सव प्रकार के वस्व्राभूषण, डाथी घोडे, दास दासी नौकर चाकर 
फौज पलटन दिए । चारों दुल्हनों के म्यानों सहित कूवर अपनी 
हवेली मे आए । लाम होते होते रानीजी की पालकौमी आ 
गई । राजा साहब भी संध्याकाल पर्चात वहां पधार गए । 


भोजन के पश्चात एक नाटक का प्रोग्राम रखा गया 
था । दक मात्र दोनों राज घरोंके सदस्य हीथे। पूरा 
प्रबन्ध था । बाहर वालों का प्रवे्न निषिद्ध था | 


लावण्यपुर नगरके राजाने किस प्रकार घरकोधेरा 
था। वहां से कंसे लक्ष्मी ने बचाया। चोरोंने लूटा। 
हीरोंकोखोया। मायापुरी मेचारोौं ओौरतों का आना। 
मदनिवेश मे रहना। घोडोंकी सवारी । राजा का दिया 
हुवा सन्मान । राजा के अतिथि होना । सगाई करना ओर 
शादी होना 1 जंवाइयों का नगरी को जिमाना अपने घर 
वालो का पता लगना। हीरो की प्राप्ति ओर राज्य दरबार 
मं भट ग्रहण करना । गौना लेने जाना | । 


॥ १६५ 


राजा रानी ओौर कुवरिया ` सव दग है कि यह्‌ सव वाते 
तो हमारे यहा कीहै। वादमे मास्तीके समय कपडे 
बदलने वे चारो जमाई जाते है कपडे बवदलकरष्वेस्त्री 
वेश मे लपने २ पतिके पासा खडी होती है। ' 
॥ 


वादमे वे चारो सेठ के डके अपनी पलियो सहित 
राजा रानी को वन्दन करते! वे चारो राज कूवरिया भी 
उव भेद समज्ञती हँ वे भी अपनी अपनी वह्नो या नकली 
पियो के पासन जा खडी होती है । 


राजा रानी बहुत प्रसन्न होते ह ! वे लावण्यपुर के दीवान 
ओर नगर सेठ के यहा अपनी लडकरियो का व्याहुना अपने 
लिए सौभाग्य समन्ञते हे । वे जानते ये सेठजी के यहा (कत्री 
होने से) पाच पीठी से मन्तरी पद चला जा रहाहै। 


सीख विदा हो चुकी थी} अवं प्रयाण.करना था उत्तम 
शुकन देखकर सवने प्रयाण किया । चारो हाथियो पर नकली 
जवाई राज वैठे थे चारो म्याने पेज रहेये। पूरी सेना 
साथ चल रही थी । लक्ष्मणसिह सव का नियत्रण कर रहे 
थे! सेठ्जी व चारो पुत्र घर का साज सामान डच डायचा 
रोकड आभूपण को लाने का प्रबन्ध करनेमे लगेये। अत 
बे छ ही जन्ते पह पडाव मे जाकर मिलने वाले थे । विदाई 
के वक्तपूरी नगरीमे शोक छाया हुवा था। जनाई राज 
सव के प्यारेहौो चुके ये। 


# 
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गांव के वाहर निकलते ही उस कुम्हार गौर कुम्हारिन को 
जल का घडा लेकर लक्ष्मी ने णुकन वासते वलाया भौर अश्ष- 
फियों से घडा भर दिया । उत्तम लोग कभी भी गुण को नही 
भूल सकते । पहला पड़ाव गांव से १-१।) मील दूर किया जहां 
से वे सव माया नगरी के लिए हीरे लेकर अलग अलग विदा 
हए थे । वहां एक पक्का कुवा, जानवरों के लिए हौज ओर 
जल कौ प्या व एक धर्मलाला बनवाने वा हुकम दिया । 
यों धरमंजला धरकूचा, चतुरंगनी सेना लावण्यपुर नगर 
कौ तरफचलीजारहीषहै। जव राहूर १ कोस दूर रह गया 
तव राजाके पास दूतभेजाकि यातो युद्ध की तैयारी कसो 
या नंगे पैरो सामने आकर मिलो । यहं आकर सेठ्जी राजा 
नने हैँ ओर ओौरतें जनाने में चली गई है। राजा ने अपना 
वलाबल विचार कर नंगे पैर सामने जाना स्वीकार किया । 
प्रातः काल राजा ओर सामं सव नंगे पैर सामने चले। 
राज्य सहासन पर राजा ओर चार ही कुंवरजी वैठेह 
नगे पैरो राजा के समीप पहुंचने पर सब सिंहासन परसे 
उठ खड़ हुए ओौर सामने गए । अभिवादन किया, ओर राजा 
साह्व को राज सिंहासन पर॒ विठाया स्वयं पाचों ही जने 
पास कै तखत पर वैठ गए । 
राजा नै अपने नगर सेठ व मन्त्री को पहचान लिया; 
बड़ ग्मिन्दा हुए । हवेली लूटने आदि का अफसोस जाहिर 
करते लगे । दीवानजी बोले बीती तिथि तों पंडित भी नही 
देखता । उसे भूल जाये । यह्‌ सब अपके "आशीर्वाद से गौर 
छोटी बहु लक्ष्मी के ध्म व बुद्धि के प्रभाव का परिणाम है । 
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राज घराने की मौर नगर के प्रमुख घरोकी नारियोंको 
भी वही वुला लिया गया । चारो वेटो के साभ सुसर व पूरा 
परिवार मी वहा बुला लिया गया । सव का मोजन आदिसे 
सत्कार किया गया । राजा साह्व को मेट नजराना कर 
उन्हे विदा किया गया। 

दूसरे दिन सेठ्जी को वाजे गजे से हायी पर वैठाकर 
राजाताहव्र स्वय साय जाकर उनकी हवेली तके पटहुचा भए । 
सेठ सेठानी वही रहै । लदमौ की सलाह से वडेपुत्रकोमत्री 
पद दूसरे को नगर सैठाई तीसरे को मायपुरी का काम कान 
सौपा, चौया तो वही गाव के वाह्र लक्ष्मपुर नगर वसा कर 
रह गया । 5 


लदमी के कटने के मनुस्तार सव व्यवस्था हो गई । सव 
अव नियम मर चनते हं । धमं के प्रति मभिखूचि है । चारो, 
भाई अपनीदोदो धमं पलियो के साय सुम व सपत्तिका 
आनन्द लूट रदे है । लक्ष्मी ने फुरसत पाकर पोदयालसै 
गुरूजी को बुला भेजा उनके पगे लागी मायीवदि पाया मौर 
उन्हे जमीन जागीर व नकद देकर सन्मान किया । पोशाल 
नई बधवादी । मव वह राज्य गम्जी कौ सलाह से चल 
रही थी । 

मपने गाव लङ्मीयुर कं निवा के समय उस्ने नावण्यपुर 
नगरी व मायापुर नगसै कै राजानौ कोनिमथित्त कितया! सपने 
परिवार फो नौर्‌ सव नागरि के सत्कार सरिति जिमाया । 
दित दिनि ध्मंमेवृदि की । मन्दिरो को भोभा सपूर्वं थी! 


अन्तराय कर्मपर दुम सेठ कौ कथा 


` सुघोषा नगरी मे सुलम सेठ के पुत्र दुलभ सेठ की चतु- 
राई नगरी मेँ प्रसिद्धि पाचुकी थी । चाहे केसी ही उलज्ञन हौ 
दुलभ की बुद्धि उसमे से मागे निकाल लेती थी । 


'सुलभ सेठ उदार थे पैतृक सम्पत्ति ओर कीरति मे उन्होने 
चार चांद लगाये थे । ढलती उपरमे देवी देवता की मनोती 
कहो या कर्मं के अन्तरायकेक्षयसे कहो सुलभ सेठ के एक 
ही पुत्र दुलभ कुमार का जन्म ' हुवाथा। दुरलेभके होश 
संभालते संभालते ही उसे २० वष का छोड ३-२३ माहु के 

अन्तर मे, माता, पिता स्वगवासी हो गए ये। 


"> {'दुर्बभ सेठ ने पेदी संभाल'ली थी ।'व्यापार कला भें वह्‌ 
कुशल थे लाखों का लेन देन था मुनीम गुमारतों से कस 
कर कामं लेतेथे।' पिताके जते ही सब मुनीम गुमारती 
को अलग किया। सव काम भुजा के बल पर करने लगे । 
यहां ' तक कि भोजन भी हाथ से पकाते ओर खाते थे। 


' कु स्वभाव भी कंजूस था इसलिए घर गृहस्थी के 
प्रतिदिन के खचँ भी कम्‌ केर दिएयथे। 


शादी-जभी हुई नहींथी1 मग पर मगि आतेये पर 
वे टालते, जते थे 1 -यौ रभ्‌ वषै कीउघ्रहो जाने परभी 
उन्होने इस तरफ लक्ष ही -नही दिया था) बस काम काम 
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ओर काम 1 काम लौर दाम के सामनेवे चाम की परवाह 
सही करते थे 1 


पिदधे भव के कर्मो काउदय कटौकि स्वभावेका 
असर वे दिन प्रति दिन केजूस वनते जतेथे। सगाईैकी 
हवा भव समाप्त हो गर्ईथी! जो आगे वढकर लडकी देने 
कोैयारथे वे भी अव उनके स्वभावे के कारण वात तक 
नही कस्ते ये। दिन तो किसीके कावू मे नही होत्तेहै। ३० 
वर्ण की पक्की उत्रहो गर । सुवह्‌ से शाम तक महनत करते 
दपहर को एक टाइम जौ की रोटी, कुलयी की दाल । तेल 
मे शक्ति ज्यादा होतीटहै इसलिए धी का प्रवेश उनके चौके 
मेन था दूध दही मक्खने का सेवन तो वह्‌ कमजोरोके लिए 
मानते ये । जाडा पहुनना गौर जाडा खाना खानदानी पन 
की निशानी थी ेसा मानते ये । । 


सुधोपा नगरी व्यापारिक केद्र था । जासपासप्व दुर के गावो 
से व्यापारी वहा आते जाते रहते थे । कोई २ तो वहा वस 
भी जाते थे.। चन्द्रभान सेठ भी यहा, वस्र गए थे । चन्द्रकान्ता 
उनकी एकाएक . प्रियपुत्री थी । माता, उसे & वर्ण कीडउम्र 
मेही पिताकी सेवा का मार डालकर परलोक स्िधार गई 
यी '। वचपनम्से काम का वोक् गौर पिताकी सभालंव 
सहवास से वह्‌ सदुगुणी सुशोल, गभीर मौर स्वावलम्बी वन 
गर्ईथी। र२२्वर्म कीडउस्र हो चुकी थी 1 जिसका उसे 
ध्यानभीनथा। पितानेसुघोपा नगरी मे वसते ही उसके 
सवन्घ के लिए मास दौडाई 1 कई जगह वात चीत की, पर 
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कहीं घर ठीक नही थातो कही वर ठीक नहींथातो कीं 
तिलक की रकम कमर तोडथी | एक दिन अचानक वे 
मन्दिरमे दशेन करने गए थे वहां दुर्लभम सेठ पूजाकर चैत्य- 
वंदन कर रहे थे। दुलभ सेठ के पिता से उनका पुराना 
व्यापारिक संबंध था । छानबीन पुघतादं के वाद पता लगा 
कि सुलभ सेठ गजर गए थे दुर्लभ अभी तक कूवारेथे। 


उन्होने एक मित्रके दारा दुर्लभ सेठ के मनोभाव 
जाने । दलेभ की इच्छा गृहस्थी के चक्करमे पडनेकौन 
थी आखिर सितो के दबावसे उन्होने सगाई मंजर कीं। 
ठीक समय पर विवाह हुवा । चन्द्रकान्ता अपने नए घरमे 
आई । 


इतनी विशाल हवेली, इतने बड़े बड़े खंड, सब प्रकार 
को साधन सामग्री फिर भी सूनापन उसे खाए जाता था। 
घर में उदासी, एकान्त, निरालापन ओर कंजूसी की छाया 
फली हुई थी । 


रादी के १०-१२ दिन बाद सब महमानों कै चले जाने 
पर दुलभ सेठ चन्द्रकान्ता से बोले कि तुम्हारे लिए गेह की 
रोटी बनाकर घी से चुपड़ाकरो। मुन्नेतोजौ ओरतेलही 
पसन्द है । विचारी क्या करती पति देवता के स्वभावके 
अनुरूप उसने भी जौ ओर तेल कुलथी खाना शुरू किया । 
कामसेतो वह थकतीनथी। यों उनकी गृहुस्थी मरुस्थल 
की सूखी हवा के अनुरूप चलती रही । उनके लिए सब दिन 
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वरावरथे। वार त्यौहार र पवं ये सव ढोग तथा ममीरो 
कै चोचले है] 


एक दिन सेठजी को कुछ काम से ५-७ मादल के गावडे 
मे जानाथा' अघेरे अधेरेही चलकर जानो चाहते ये। 
कव लौट कर अवे कु ठीक नथा इस लिए खाना साथ 
वाधने को सिठानी को कह्‌ दिया था} 


यडे सवेरे अपना थैला भौर खाने का डिन्वा लिया ओौर 
सेठ चल दिए । काम तो हुवा नही फालतु चक्कर हुवा । वापस 
लौटते १२ वजे के करीव एक वृक्ष के पास वाली वाव्डी के 
समीप वैठ कर खाना निकाला । देखा डिन्वे मे सुगधित 
चूर के लइ. ये, घी तमतया था जलभुन गए, थले मे हाय 
डालातो शबवत कौ बोतल मेसे गुलाव जलकी सुगधञ 
रदी थी मनमे वोले, शखिणी मेरे धर का सत्यानाश मिलाने 
को ईह, दाक्कर के लु. गौर इतना घी, वदाम पिस्ते 
चारोली 11 भौर यह श्वेत की वोतल जिसमे कीमती 
गुलाव जल । मोतो थोड़े दिनोमे धर चौपट कर देगी मेरा 
दविवाला निकाल देगी । गुस्से ही गुस्सेमे वोततले को भन्नाट 
फकमारी । उव्वरे को उठा कर पटक दिया जले भुने खाख हुये 
दो मिनट वैठे रह वाद मे उठाया खाली डिव्वा भौर चले मौरत 
कौ खवर लेने) मनदही मन वुड बुडाति जाते ये। सकल्प 
चिकत्पमे जागे वट ही रहेथे कि पीयसे किसी ने गावाजदी, 
“ठहर जा जाने वाले, स्कजा” सेठ पीय मृडे तो कोई नजर 
ही नटी आया । फिर मागे वट तो वही आवाज । बहु रकं 
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गए । पौसमे एक वड़ा सपं फन उठाए दिखाई दिया, वह्‌ 
सपं वोला, "है मानवी तूने मेरी भक्तिकीदै, कईदिनोसे 
मेरी प्यास एसे सुगंधित अमुतसे तकौ है मेरी आत्मा तुप्त 
हुर्ददै मै तञ्च पर प्रसन्न हु, मांग मांग जल्दी मांग तुञ्े वर 
देता ह॒ , वोल बोल जल्दी बोल तुल्ञे क्या चाहिए ?" 

सेठ तो कोध मे थे, उन्होने का पहले मै अपनी ओरत 
का दिमाग ठीक करके आऊ तव कु मगुंगा । नागदेव वोले 
“जच्छाजामे यहीं तेरी राह देखूगा । हम देवता है किसी 
का एहसान नहीं रखना चाहते ह! तेरी भक्ति का बदला 
देकर यहां से जाऊगा तू जल्दी आना।'' 


सेठ धर पहुंचे पत्नि को खूब जली कटी सुनाई । स्त्रीरूओां 
सीहो गई उसने कभी इतनी गालियां अपने पिता से नहीं 
सुनी थी । उसने अपने लिए नहीं उन के लिए लडह वनाए 
थे । वह्‌ बहुत दुःखी हुई । गुस्से की मात्रा कम होने पर सेठ 
फिर वापस जंगल की तरफ जाने लगा गौर जाते जाते बोला 
कि उस नागदेव सेक्यामांगू । वह्‌ सव घटनास्व्रीसे कहू 
सुनाई । स्वी बोली अपने यहां सव कु है किसी चीज की 
कमी नहीहै आपततो यहमांगोकि, “मेराहैसो मृन्चे खाने 
दो । सेठ चले ओर विचारने लगे, “कंसो बेवकूफ 
ओौरत रहै मांग मांग कर क्या मांगा, प्मेरा है सो 
मूद्धे खाने. दो" अरे कहीका राजी मांग लिया होता! 
यो सोचते सोचते वह्‌ वहीं पहुंचा जहां नागदेव से भेट 
हुई थी । नागदेव बेठे थे। उनसे कहा कि “मुञ्ञे यह्‌ वर 
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दीजिएकि, मेरा हसो मुक्ते खाने दो 1“ नागदेव चोले यहतो 
असम्भव है, तू ओौर कु माग, चाहे तो राज दे दू, लजाना 
दद्‌, हीरे भाणक मोती से लदे गहनेदे दू पर यह वर 
देना करन है'"। सेठ्जी ने भी जिद पकड़ी, “नही यदि भापको 
देना है तो यही दौजिए वरना मना करदीलिषए"' नामदेव बोले 
सच्छा चैर जामी पीठ पर, यो कहकर सपं मानवे शरीर 
धारण किया जीर उड कृर एक तलाव के पास पहुचे, बोले, 
“यह्‌ धोबी पिच्धले जन्म का तेरा भित्र है तेनै विह्वासघात 
करके इसके ५०) (पचास रुपए) पचा लिए थे इसकी सुकावट 
से तेरी सव इच्छामो गौर भोग सामग्री पर रुकावटदहैतू 
कमा सकता ह पर खा नही सकता यही अमानत मे खयामत्त 
का फल है । वह्‌ पचास रूपया व्याज सहित वटकर २५००) 

होगयादहै। जव तु इसे २५००) दे देगाउसी दिनसे 
तेरा मागा वदनि फलेगा । यो कह कर देव अन्तर्धान हौ 
गए । सेठ पासकी सगरी मे गएु। वहु उनके भामाकी 
नगरी थी मामाने स्वागत किया । कुशल क्षेम पूछा ओर 
विश्राम के लिए खाट विद्धा दी! मोजप् के वाद सेठ आराम 
सेसो गया । दूसरे दिन दुलंम सेठ मामामे चोला कि २५००) 

मरे नावे माड कर दीजिए । मामानेदेदिएु। सूपएलेकर 
दुलंम सेठ तलाव पर गए, जहा घोवी कपडे धो हाथा 
उसके पास वह्‌ वली स्पकर चल दिए । वापस मामाक घर 
आए भोजन कर मामाका घोडा लेकर सपने घर्‌ आए। 

रास्ते मे विचार करते किंआजत्तो एकादमी है कुच दान 
पुन्य करना चादिए । धर अति ही मेठानी से वोतले किं तुम 
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घरका सवकाम होसे क्यौकर्‌ रहीहो, ब्हरो मँ 
नौकरानी वुलाता हृ, बाहर गाये खड़ी हैँ उन्द घास डालो, 
कवूतर चोतरे पर १। मण मक्की पहुंचा । देखौ वे विचारे 
गरीव खड़े है उन्है खाना कपडादो ।घरका क्याहाल कर 
रखारहै? यह्‌ जौ के भरे थे किसलिएहँं? इन कुलथो 
के उन्वों की यहां क्या जरूरत है ?" 


"मै मन्दिर जीजारहा ह पूजन का थाल जमायओओ। 


वदाम, साकार नैवेद्य, फल, फूल केसर, धी, दूध सव तैयार 
करो 1" 


यों कहकर पडौस में रहने वाले ब्राह्मण को बुलाकर घर 
की सफाई आदि कराने व पूजन की सामग्री मन्विरिजीमे 
पहुंचाने को कहा । उसकी पत्नि कोभीवुला लियाथा। 
बाजारसे घी, शक्कर, गेहूं का आटा आदि मंगवाया, ब्राह्मणी 
से चौका लगवाया भोजन जाजं से ब्राह्मणी बनाएगी 
सेठ सेठाणी मन्दिर जी को गए। बहुत दही भक्तिभाव 
से जिनैरवर की पूजा.की। रस्तेमे पौशाल मे लड़के पट 
रहै थे। गुरूजी अन्तराय कमं का स्वरूप समन्ना रहे थे। 
सेठ सेठाणी गुरुजी के पास गए । जो कमं का स्वरूप चल रहा 
था सुना । सब लड़कों के लिए मिठाई मंगाई गुरुजी से शाम 
को घरपर अनिको विनंतिको। यों घर आए तव तक 
भोजन तैयार था । 

सेठजी की मनोवृत्ति बदली देख कर आज पहली बार 
सेठाणी चन्द्रकान्त प्रसन्न हुई । भोजन की पुरस्कारी हो रही 
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थी कि एक मूनिराज गोचरी के लिये पधारे, “वमेलाभ"' । सेठ 
सेढाणी के आनन्द का पारन रहा । उन्होने बडे ही भक्ति 
भाव से उल्लास पूर्वकं साधु महाराज को गोचरी कराई । 
आज वर्पो के वाद एक पुण्यात्मा के पैर इस हवेली को 
पावन कर रहैये 1 


जिन पुजा जिसघर नहीं, नही सुपात्रे दान । 
ते किम पामे बाडा विद्या रूप निधान ॥ 


भोजन के पर्चात सेठजी पेढी पर गए । पुराने मुनीमजी 
को बुलाया । सव भार तोर पूवंवत उन परडढाला। सव 
मित्रो को वुलाकर सत्कार किया 1 


सेठाणी वहूत ही प्रसन्न थी । वह्‌ भपने पिताजी के घर्‌ 
गदु मौर सव घटना कह नाई किं माज सेमेरा पति मुभे 
मिला दहै, वह धरञआजसे मेरा धर है अप चिन्ता दर 
कीजिए । 


शाम को पाठ्गाला से निवृत होकर गुरुजी सेठजी की हवेली 
आए । वदेप्रंमसे धमे चर्चाकी । सेठजी ने कहा 
गूरासा, वर्पो वाद माप कीकृपा हुई । मं भापकी कृपा से 
पद्या लिखा भीर नादो का धन कमाया हू परन्तु सच्चे सुख 
का अनुभव भाज हो रहा दै! जगल वाली सव घटना क्‌ 
मनाई । सेठाणी कौ वृद्धिकौ प्रदाना की । पुण्योदयमे ही 
पमी मुमभील व वर्मानुराभिणी स्वी मिलती है । 
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तीन दिन वाद चतुदेशी थी । सेठ्जीने गुरुजी से कहा 
कि उस दिन आपके उपवास रहता है मेँ भी उपवास करूगा 
आपकृपा कर यहीं पधार जाना, तमाम दिन धर्मं चर्चा 
करेगे । 


वीज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी ये पवं के दिन 
कहलाते है । पर्वं अर्थात्‌ गांठ । जितना जिसका कुल 
आयुष्य होता है उसके तीसरे भाग के आयुष्य में इन तिथियों 
कोमते भवकीञायु का बंधन होता है । अतः यदि इन 
तिथियों मे शुभ भावना युक्त शुभ क्रियाएं कौ जवेंतो गुभ 
आयु का वंधन होता है । अशुभ विचारो ओर अशुभ आचारो 
से ये तिथियां विताई जांयतो अशुभ आयुका बंधन होता 
है । भगवान ने इन तिथियों को पुण्य तिथियां, शुभ आराधन 
तिथिय, पवे तिथियां इसी कारण से वताद्‌ है| 


चवदश के दिन दोनों सज्जनो ने पौणधत्रत लिया । 
खूब धमं चर्चाकी। गृहस्थ गुरूजी विद्वान सदाचारी व धमं 
क्रिया में श्रद्धालु थे सेव्जी को जंन दशन का ज्ञान कराया । 
कर्मो का बंधन ओर कमक्षय का वर्णन विस्तार से समाया) 

अंतराय क्म॑का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि, 
"'अंतरायकमं की उत्तर प्रकृति पांच है । दानान्तराय, लाभा- 
न्तराय, मोगान्तराय, उपभोगान्तराय, ओर वीर्यान्तराय 1" 


श्रठारहु प्रकार से जोव श्रन्तराय कं बांधता हैः- 


(१) करूणा दया से रहित होवे (२) दीन हीन जीवों 
को कोई कु देता हो उसमे आड लगाए (३) असमर्थं जीवों 
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पर क्रोध करे (४) सच्चे अनेकाकि गुरु को वदन प्रूजन 
करो मना क्रे (५) तपस्वी को नमस्कार न करे, वदन पूजन 
का निणेव करे (६) जिन भक्ति का निषेध करे (७) जिन 
सिद्धान्तो की उत्थापना करे (८) जन धर्म पालने मे, जिन 
धर्म के घारण करने मे विघ्न करे (६ ) सिद्धान्त की अवहेलना 
व आङातना करे (१०) धमे के सूत्र मौर अर्थंको पढने मे 
अन्तराय करे(११)स्वय दानन देवे तथाशौरोकोभीदेनेसे 
मना करे (१२) अपने धमं के मार्गं मे चलने वाले को जन्त- 
राय करे (१३) धमं व उपकार , कौ वात पर हसी करे 
(१४) विपरीत्त उपदेश देवे (१५) असत्य वचन बोले 
(१६) नदी हुई वस्तु ग्रहेण करे, अमानत मे सयानत करे 
(१७) किंसी जीव के दान, लाभ, भोग उपभोग भौर वीर्ये 
(षराकम) मे विक्षेप (अत्तराय) डले (१८) किसी जीव 
कै गुण दिपावे, उसके दोषौ कौ प्रगट करे 
इन कारणो से जीव दरिद्री होकर महा दुख भोगता 
है1 इसे ही अन्तराय कमं कट्ते है । 
~ सेठने गुरूजी से पूछा कि अन्तराय, कर्मके क्षयका 
उपायक्या है? गुरुजी ने समञ्ञाया कि, ज्ञानन्तराय के 
लिए पाठ्यालाए स्बोलना, विद्यादान देना, विदयार्थौगण को 
सहायता देना, पुन्तके च गास्प्र लिसवाना उनका दान करना । 
साघु को; जन पडत को, ज्ञानी गृहस्य गुर, माहण, पडित 
महात्मा, को तया स्राघर्मी को सुपात्र जानकर उनकी भक्ति 


करना उन्दे सपनी स्थिति के अनुसार पदार्थं देना ! दीन हीन 
१२ 
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को ओषध भोजन वस्त्र आदि देना । अन्न व अन्य उत्तमं वस्तु 
का वितरण करना) पशु पक्षीको घास दाना देना } अपने 
ररीर कौ रक्तिको न दयुपाते हए घमं क्रिवाएं करना 1 पाठ 
राला, जान मन्दिर पौनाल, गुरुकुल, पंज रापोल, अनायालय 
विधवाश्रम आदि मे सहायता देना 1 

दुसरे दिनं दोनो महानुभावो ने पौणध पारकर जिन पुजन 
केर पौरसीका पच्चक्खान पारा एवं पारना किया ओर 
अपने अपने घर कामों मे लग गए | 


` अव सेठ-सेखाणी नियमित रूपसे शुभ क्रियाएं करते 
है। “लक्ष्मी धर्मानुगामिनी” धर्म के प्रताप से लक्ष्मी विना 
ही बुलाए आ रही थी उसका सदुपयोग वे करते थे । 


सेठ पिच्छले भव मेँ अमानत में खयानत करने के पापका 
फल भुगत चके थे अतः लेन देन में वहुत सावधान ये । सवे 
तरह से उनका जीवन सुखमय था । 


जिस जिस घरमे गृहस्थ गरर्जीका आवागमनथावे 
चर सदाचारी थे । सच्ची सलाह देना, बालकों का जीवन 
उज्वलं बनाना, ओषध भेषज हारा गृहस्थो का शरीर स्वस्थ 
रखना, समजनि मेँ अचानक आ पड़ने. वाले विवादों का निप- 
टारा करना येः सखव गुरुजी करते थे । स्वको उनके प्रति श्रद्धा 
थी ।वे भी सबके थे सब उनकेथे | यों पूरे संघ में सब अपना 
अपना कत्तव्य निभाते थे । गृहस्थ लोग माहण गुरुजी का सन 
भार आज तक उठते आए है| 
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दर्लम सेठ के समय पर सताने हुई थी उनका लालन 
पालन व्यवस्थित व मुमम्कारो द्वारा हूवाया1 पिद्धलौ 
अवन्थामे सेठने अपने पुनो को सव गृहु भार सोपदिवा 
था। गृही गुरुजने भौ अपनी योग्य मतान को पाठशाला, 
लौपधालय आदि सोप दिया था । दोनो साघर्मी जन भपनी २ 
गृहम्यौ ते मुक्त होकर तीर्यं याता मादि करमायेये। मव 
पिद्धलौ उघ्न मे यथा धक्ति धर्म क्रियाए के हृएु काल 
गमन कररहै ये! उनका जीवन इन कर्तव्योके 
सनुल्प था - 


1 


देव पूजा गुर पास्ति, स्वाध्याय" संयम तप । 
दानचेति गृहस्याणा पद्‌ कर्माणि दिने दिने॥। 


अर्याति देव पूजा, गुरू कौ सेया, स्वाध्याय कस्ते हुए नया 
पाठ पटना, नयम मे रहना तप करना भीर दानदेना न 
मन्तव्यो के निवाय धामिकः छ यआवदयवः मामायिकः, चीवीम 
भगवान यौ स्तुति, वदना, प्रनिप्रमण, काडनग, परच्चतानं 
मी वे प्रतिदिन क्गतेये । यो वे अपना मदर्थं जीवन आनन्द 
पूर्वक विनाग्दरव। 


ध श्रद्ालु ब्राह्मण कौ चतुर्‌ पत्नि ` 


एक ब्राह्मण बहुत भावुकथे। जो भी काषाय वस्त्र 
वाला (भगवे कपड़े वाला) साधु नजर आता उसके पैरो'पड़्‌ 
जाते । उसे घर लाते ओर खिलाते पिलाते 1 गुणी ओौरदुगुणी 
सदाचारी व व्यसनी की उन्हें पहचान नथी] विचारी 
ब्राह्मणी इन मृस्ट्डों के मरे हैरान थी । "एक्‌ बार घर देखं 
लेने के वादवे वाबाजी यदा कदा, वच्चातेरा भलीाः होगा, 
कर भलादहो मला, अलख-निरंजन; शिव शिव; करते चले 
ही आते ये कभो दो, कभी चार, आते । विचारी ब्राह्मणी अपने 
पति के स्वभावसेहैरान थी ।खाने कौकमीन थी खेती बाड़ी 
च जज्ञमान वृत्ति पूरी थी पर उन लदुभारतियोंके २ सेर 
के च॑मड़े क्रे डिन्वे को भरते भरतेःवह्‌ हैरान हो जातीःथी.। 


हां कोई गुणवान हो, सच्चा भक्त हो धमं रूचि वाला हौ 
तो वात दूसरी थी।वे लोगतो मजेमे चौपाल मेंतरैठकर गष्पं 
हांकते थे, चिलम फएूकते ये गजि के दम भरते ये, रूद्राक्ष की 
माला ओर गेरूए कपडो व जटाजूट से ही वे सन्यासी कहु- 
लते थे बाकी अन्दर तो पोलंमपोल, खोखला ढोल दुगंणों 
कासाम्राज्यथा। माच्रवेशसे ही साधु न समन्नना चाहिए 
संयम भी देखना चाहिए । 

ब्राह्मण देव अंधश्चद्धालु थे । बचपन में पिताके गूजर 
जनेस्ेरिक्षातो सिलीनथीहां कभी कभी संगतमेजा 


[णे 


यैस्ते ये इसीलिए शरद्धा, वने थेः। उनका तो कुद न विग- 
डता था पर विचारी ब्राह्मणी अपने खट करममी नकर 
पाती'यी उसे वच्चो की समाल दुस्वार हो रही.थी । गौरवे 
दुहना, पानी लाना, चक्की 'पीसना, खाना वनाना सफाई करना 
सासुजी कौ सेवा चाकरी करना ऊपर “से इन पहुचे हुवे खुदा 
के फरिदतो की टहल वदगी । 


॥ 1 

+ आखिर इन्सान इन्सान ही है मशीन तो है नही, वह्‌ जव 
नसे उव गई थी । उसे भी अव निरात्त मीर विश्राम की जरू- 
रत थौ । आवदयकता माविष्कार कौ जननी दै। एक दिन 
एक जवान वावाजी धर पूते हुए आए, दुपहर का वक्तं था । 
ब्राह्मणी सव कामसे निपट करेजरा तेटीहीथी किनमो 
नारायण की भावाज सुनी । वाह्रं भाई । वावाजी को प्रणाम 
किया । चवूतरे पर विठाया, जल पिलाया । स्सोडे मे गई 
वरतन वजाने लगी मानौ रसोई की तयारी कर रही दौ । 


२ थोडी देर वाद वाह्र आकर वोली, “वावाजी, मोजन 
तेयारहोर्दाहै जापको स्नानादि करनाहौो तो कर आरे 
पर एक वात का ध्यान रखे" मेरे पति देव दिने मे वडेभोते 
दैवे जापो नमस्कार करेगेमापके चरणो कौ धूलौ मस्तक पर 
लगाए पको सिलाएगे पिलाएे पर वाद मे आपको रस्मे मे 
माघ कर मूसे मे पौटगे'" वावाजी उठने लगे, वह्‌ वोनी,“वैठो 
चैवे भनिदही बति गे भोजन भी जल्दी हौ वन जाएगा, 
सप उनको जपने लानामृत का भी पान करते जरे गौर इस 
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तरह जल्दी नहीं जावे""। बाबाजी ने देखा कि. नया रस्सा ओौर्‌ 
मूसला पास ही पडा है । उन्होने दण्ड कमंडल उठाकर चलने 
मेही खैर मानी। चल घरे। कोर १५ मिनट बादःब्राह्मण 
देवता घर पर परशाद पाने आए । शिव शिव रटतेञआ रहे 
थे । स्नान करनेमें जरादेरदहो गईथी भोजनट्ण्डहोया 
गरम, मीठादहो या फीका यहु सबतो रांड जीभ के लटके 
है बाकी भोजन के लेटर बक्समें तो चृपड़े, लखे, मीठे फीके 
कंसे भीञअषटे के पत्र लिफाफे डालो वह तो मना नही 
करता है। 


ब्राह्मण ने पृदा कि थोड़ी देर पहले मैने एक बाबाजी 
को भेजा था, वह्‌ कहां गए, “बोली, वह आएथे मैते कटा 
महाराज बैर्एि भोजन तैयार करतीहूं, परवे तो गाय 
बंधने के इस नए रस्से व इस मूसले पर लटृटुहो गएकि 
ये दोनों चीजें दो तो हम भोजन पावें । मैने कहा “महाराज 
ये दोनों चीजे आजी मेरे मायके सेने मंगाई है सूने 
इनके बिनाभारी तकलीफहो र्हीथी! गऊने 'रस्सा 
तुडाया था, चावल खांडने को तकलीफ थी करई दिनों के बाद 
आज ही ये चीजें आई है" । ब्राह्मण ने तो फट दौनों चीजें 
उठाई ओर भगे भगे गांव के बाहूर निकले, देखा, ` बाबाजी 
चले जारहेहै, पुकारा, “ख्हरो महाराज व्हरो, यहलो 
रस्सी ओर मसला, आप उह्रो भोजन पाकर जाना” 1 बाबा 
जीने मुड्कर वेला कि ब्राह्मण कंधे पर मूसल ओौर हाथमे 
रस्सी लिए मेरी तरफ मभगेआ रहाहै। ब्राह्मणी ने सच 


[१८३ 


कहा था कि ब्राह्मण दीखता भोला है मगर रस्सी से वाधकर 
मूसले से पौटता है नारायण नारायण माज जान वची“ 1 
महाराज तो सरपट भागे, भागे माये मौरनोरसे मागे मौर 
माखो से ओह्लल दहो गए ! ब्राह्मण देव पौदयु घर लौट 
आए । वावाजी को भागे एक भगत मडली मिली मागनेका 
कारणः पूछा उन्दोने सव कह सुनाया कि वस्ती जइयो पर 
वा ब्राह्मण देव के घर न जद्रयो । वे रसवा मे बाधत है मूमन 
से पीटत दै 1 


यो ब्राह्मणी का दुख दर हुवा 1 अव वह्‌ स्वय दढ 
ढाढ कर अघे व गरीव आदमी कोलाती है उमे मोजन देकर 
आत्मा को सतुष्ट करती है । अव घर गृहस्यी का काम 
भी ठीक तरह चलने लगा । फुरमत मिलने परर वह्‌ धर्म 
शास्र भौ पठकर सानुजी को सुनाती है । परततिकीव 
उत्तियि कौमेवा भीक्सतीदै। 


मुपात्र मौर योग्य कौ भक्ति करना उमा नियम वा 
मगर टरं क्ट निरन्ते साडो कौ जौर मोटा प्रनाना वह्‌ पाप 
समरती यौ । गरीय दीनदृसी को देखकर चह अपना 
सर्वेस्वदेने फो तंयारदौ जातो थी ! यौ उत्तमे चतरा 
मे वाम लिया। ठ्य मौर वद्‌ मगतो दी मकति मेजोपाप 
यत्ता धा उमे जपने पत्ति यो उने उचाया 1 मुपा भौर 
दीनदुगीनरकौनेयामे वह्‌ नारायनं कौ मेया माननीयो 


चाल मेरौ टूटी चारों बातं ठो 


राजा भोज के दरवार मे माधजी पंडित विदट्रान तथा व्याख्याता 
ये । एक दिन उनका जाहिर व्याख्यान वाजारमें हो रहा था । 
वहां पूरी जनता एकत्रित थी । राजा भोज भी अपने सभासद 
सहित वहां विराजमान थे । पंड्तिजीगागा कर बहुत जोर 
से यहु पद ललकार रहे थे -- | 

फूल तो गुलाब का, श्रौर फूल कायका) 

दूध तो गाय का, भ्रौर दूध काय का\। 

बल तो भाई का, मरौर बल कायका) 

ज्योत तो तारों की, श्रौर ज्योतकायकी।) 

सव श्रोता मुग्ध थे । एक गडरिया भी अपनी सेड को 
लेकर उस मार्गं से निकल रहा था । उसकी एक भेड्‌ जरा 
लंगड़ी थी अतः धीरे २ चल रही थी वह पी रह गई थी 
उसकी प्रतीभा मे वह्‌ भी खड़ाथा जब कि ऊपर वाला 
पद माघजी सभा को सुना रहे थे। कु देर मे वह्‌ भेड़ 
आ पहुंची वह गडरिया कु जोर से बोला । 

“चाल मोरो ट्टी चारों बातां कटी" 

राजाका ध्यान उधर ही था उसतेसुन लिया ओर 

सिपाही से उस गडरिए को पास बुलाया ' गौर पृछा, 
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सुने क्याकहाक्ि चारों बातें भूढो"? 


[शत 


वह्‌ वौला हजूर भै तो गवार जमली ठहरा, पढाई 
लिखाई मे मै क्या समभू परये वत्ति हैतोस्ूठी । फिर 
वह्‌ जोर से गाने लगा-- “~ - 


फलतो, कपास का, भ्रौर एूल कायका, 
द्य तो माय का, श्रौर दुध काय का, 
वल तो भुजा का, जीर वनं काय का, 
ज्योत तोनेनो कौ, मौर ज्योत कायकी॥, 
हृज्‌ र गुलाच का फूल तो सूखा कि निकम्मा हुवा उससे लाम 
क्या.कपास के फूल से तो तन ठकता है । गाय का दूध तो वच्चे 
को कुदं वड़े होने पर चाहिए पर जन्मते हीमा काद्रूधषन 
हो तो बच्चा जिए कंसे? भाद्यो के पास रहते हो तथा आपस 
मे प्रेम रदे तव तक तो भादयो का वलकाम का है पर पहला 
वलतो खुद कौ वाहकादहौो तभी काम चल सकता टै । मखो 
से दीखतादो तवतारोकौीयाचाद सूरज की ज्योत काम कौ 
है मन्ये केलिए वह्‌ क्याकामकी 1 पडितजी ने आसनसे 
उठकर उसे गले लगाया राजा ने उसे इनाम दिया ओर 
उसकी वृद कौ प्रशसा कौ} वह्‌ अपनी भेडो को हाक्ता 
हवा चला गया । 


ऊट तद्य 
एक वैययजी गावो मे इलाज करते थे चतुर ज्यादाथे 
दवा का अनुभव कमहोते हुए भी उनकी वृद्धि तेज थी । 


उनके पास एक लड़का काम सीखने के लिए र्हा । जहां मी 
वैद्यजी जाते ये वह्‌ साथ जाता था। 


एके दिन वैद्यजी बीमार देखने एक किसान के घर गए । 
नाडी देखी मौर कहा खरव्‌जे आम केला आदि भारी चीज बीमार 
को खिलाई गर्ईदहैसो पेटमें सूजनहौ ग्ईहै खैर जच्छाहो 
जाएगा । यों कह जुलाव दिया, वह्‌ अच्छा होगया । घर आने 
पर उस लड़के ने पूछा, “आपको कंसे पता लगा कि वीमारने 
अयुक खाया है” । वे्यजी ने समञ्लाया, “उन फलों के द्िलके 
उसकी खाट. के नीचे.व आस पास पड़ेथे सो मैने कह दिया 


दूसरे दिन एक आदमी आया वं्यजी गांव गए थे इस 
लिए कपाऊंडर साहब (वह्‌ लड़का) ही उसके घर. गए 
बीमार खाट पर लेटाथा उसे बुखारथा व्ह खाट के नीचे 
ज्लाके इधर उधर देखा खाट के नीचे घोड़े की जीण पड़ी थी, 
नाड़ी हाथमे सी ओर बोले, “इसने षोडाखा लियाहैसो 


वूखार आ गया है । लोगों ने धक्का देकर उसे धरबाहुर 
निकाला । 


[१८७ 


कुछ दिनो कै वादं एकः रेवारी ' अपने ऊट के साय 
चैयजी क पास आया ओर चोला यह्‌ खाता पीता कु नही 
है गला एूल गया है, ' वैदयजी ने पूछा कव से ? रेवारी वोला 
खसवूजोके खेतमेचररहायौन मालूमच्यां हो गया। 
वैद्यजी समञ्च गए 1 रेवारी को कुद दवा लेने के वहानि वाजार 
भेज दिया ऊट अन्दर चौकमे वैटा था घर के किवाड वैयजी ने 
वद किए भौर कपाऊडर से वडा सा पत्थर मगाया मौर उसकी 
गदेन पर दे मारा । वात यह्‌ थी कि वेलडी के साय द्योटासा 
सरबूजा ऊट के गलेमे उतर गयाथा वही गले मे अटका 
था) पट्थरसे खरवूजा फूटा गीर वह्‌ भला चगा हौ 
गया । ₹० ५०) फीस के मिले । ' 


८-१० दिन वाद एक किसान वैयजी को बुलाने जाया 
यैद्यजी बाहर गाव गएये गत कपाऊडर साह्ववडेठारये 
वन ठ्न कर वौमार देपते गए । एक वुदिया के गले मे छते 
हौस्हैये ' नादी देखी बौर आदमी को वाजास्दवात्तेने भेजा 
आर सुदने किवाड वन्द किए, एक पत्यर लाया ौर वुदिया 
की गर्देन पर दे मारा, टतनेमे किसान कीवहुने वाद्‌रसे 
करिवाड खोले तो कपाऊटर के हाय मे वडा पत्थर देखा उसने 
ल्ल मृत्सा किया, कई लोग बा गए । देव योग से वैद्यजी 
मीउ्परसे सा निकले मव समक्न गए मौर फौरन मामला 
समानं निया । 
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` वुदिया का इलाज किया उसे वचा लिया नहीं तो 
मामला ओरी हौ जाता । कपाऊ डर साहब तो मौका देख 
कर भागे सो आजतक नजर नहीं जाएं! ,. 
एसे ऊट वैद्यो के लिए कहावत प्रसिद्ध हैः-- 


वैराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः । 
 यमोस्तु हुरते प्राणः त्वं तरु प्राण धन द्वैरपि ॥ 


अर्थात्‌-वैद्य डाक्टर साहब जापको नमस्कार दै, अप 
यमराज के भाई, यमतोप्राण हरते है जव कि आप प्राण 
ओर धन दोनो हरते ह । 

एसे वेदिया ढोर या नीम हकीमों से इलाज करानेसे 
जान भी आफत मे पड़ जातीदहै। पूरी जांच कर विदवास 
पात्र वैद्य या हकीम से इलाज कराना उत्तम है । 


४० 
1, 1 1," 9 {= 
 ज्ञानांतराय पर-रत्नमंजरी की कथा 
त्रिविध ज्ञातम (ज्ञाननी) जे करे रे, भणता करे श्रन्तराय 1 
श्रन्धां बेहरा बोबडा'रेः गंगा पागल थायं॥ 


। सूव तला की, सव जागीरदारो, की हवेलियो की धूल 
छानी, वडे २ नामधारी ठकरुरो. के तलुए सहलाए, सोलह 
वत्तीसो भे भी गयो परन्तु मेरी वेटी र्नमजरी का कही भी 
ठिकाना नही पडा । बहो कभी हमारे घर की वह्‌ इज्जत 
यी कि हमारी कन्याम के लिए वसो जगह से मगणी त्ती 
थी, हमारे कुवरो कँ लिए कितने ही वेटी वाले मजरा करने 
बाहर दरीखार्ने मे क्के गुडगुडाते रहते थे । आज जमाना 
बदल गया, सव जगह स्पसिह जी का साग्राज्यदहै।! - 


+ 1~,+~-~ 


¦ रूपा धार्यत जण्यो माय एकलो भडवोसे २ । 
-सब नर ऊमा कर जोड थारे घर पाणी.भरे।॥।- 


{~ सुना है ञ्स शरावमे सी ठ्रुर निरमैसिह जी अपने तीन 
माद्भयो के साथे रहते है शायद कु _.चिकाना पड जाय । 

यो मन मे सोचते विचारते एक अधेड उस्न के राजपूत एक 
पुरानी हेवेली के पास आते ह । हवेली आन जीर्णं शीर्णं है तौ 
भी उसका रौवं भौर मान मरतवा किसी भी हूलेत्तमे कम 
नही है वह्‌ राजयूत राजगढो के समीप अते ह { एक दारपाल 
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वैठाहै। ठकुरको अआतेदेखते हीखडा हौ जातादै नीचे 
लुक कर मजरा करता दै ओौर सन्मान के साथ चौपालमें 
वैठाता है । 

ठाकुर निरभैसिह जी कै एक कवर साट्व है जो २५के 
लगभग पहुंच गएुहैँन मालूम यभीतक वे कुवारे क्योँहै 
लोगोंका ख्याल है कि कवर पदु लिखेतो नहीं सो नहीं 
परन्तु उनकी जीभ भी अटकती है यौर मृगी भी आतीहै। 
ठाकुर साहब ने उन्हँ वचपनमें ही ननिहाल भेज दिया था 
मौर दोहरत कररखीदहैकिवे फीजमेभरती हि द््री नहीं 
मिलती है । बात तो सच्ची थी 1 वह फौज चाह भैर्सोकीदही 
हो उन्हे चराना भी कोई मामूली काम नही है । दूर देशान्तर 
के ननिहाल के दस गांवसेलोगोंका संपकंन था इसलिए 
ठाकुर की सव बातें सच्ची थी । 


परदेशी ठाकूरसाहव के पधारने कौ इत्तल्ला पाते ही ठाकुर 
निरमैसिहनी बड़े ठाट से मिलने पधारे । अरस परस मिले । 
पूवे पुरलाओं की शूरवीरता का प्रसंग चला किसीने हाथ से 
नौ हथा शेरमारा था तोकिसीने अकेले ही तलवार से 
फौजकी ठक्कर ली थी यों एकं आधा घ॑न्टा कव वीत गया 
कुमी पता न चला इतनेमे से हवेली मेसेषछोटे कूवर 
साहब पधारे ओर वोलेः-- 


कुवेर--“"दादाजी दादानी सांभरका ठाकर रिसाय गया है! 
छक र-““धासीगजी ते कीजो के मनाय लावे” 
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वात यह्‌ थी कि ठाकुर का नाम मोटा, दज्ञंन खोटा, घर 
मेअषटेकाभीटोटा था। आज जाटा नही है इसलिए उकरुरानी 
ने मक्की की घाट वनाई है छास नही है, पानी मे सिजो'रही 
है याद माया कि नमक भी नही है इसलिए नमक लामैको 
ठाकर को कट्लाया है । वोली की चतुराई ओर बाहर के 
आडवर ने इसघर कौ लाज आज भीरखी हुई हे ठक परदा रख 
वाजी का खेल यहा हो रहा है । वड़ो का कटुना है घरक इज्जत 
मत जने दो अन्दर की पोल मत खोलो, सोखला ढोल वजते 
रहने दो कुदरत की कृपा से कभी न कभी तो वह पोल भर 
जाएगी, दिन फिरेगे मौर सुख आने पर सव ठीक हौ जाएगा 
परन्तु भापके घर कौ इज्जत एक वार गई सो फिरनही 
आएगी । आप लूखी मक्की की रोटी खामो, पर महमानो 
को चुपडी गेह की रोटी उपर से तर्दमत्तर्या घी, सीरा, 
लापसी खिलामो, चाहे करजदार वनो पर मौीसर जरूर करो । 
म्यह मे भात का जीमण ' पाच पकवान से दो चाहै घर खेत 
गिरवी रखो पर इज्जत न जाने दो। अरे स दज्जनतनेतो 
पिछनी पाच पीठी से कमर तोड रखी, जो कमाते ह सव 
साहूकार की तिजोरी मे नातारहै, न होली अनन्द से 
निकलती है न दीवाली को मिठाई भिलतीहै वसणएकदही 
ध्यान कव करज उतरे । वाह री घर की इज्जत तुञ्चे लाख 
लाख सलाम 1 सादा रहना, सीधी वात करना, घर देखकर 
चलना ओर सतान को योग्य वनाना यह्‌ ज्यादा अच्छा है उस 
डोग ओर ठकोसते से जो खून चरूसता है 1 सादगी के पास बडे २ 
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चर वाले रर््स जीर धन्नाराह्‌ नहीं अवेगे तो उनको वेला 
से। आफत टली । उनके लायक खनि में दारू की वोतलं 
जंजीरे ओर क्या क्या आफतदहोतीदैसोतोन होगी । 


हांतोकुवरने कहाहै धर में नमक (सांभरके ठकरुर) 
नही दै। ठकूर ने जवाव दिया दै घार्सिगजी से कहौ कि 
मना लावे (अर्थात घास का एक पूला लेजा गौर नमकनले 
आा। ) इधर वातो के क्षपाटे उड़ रहे है थोड़ी देर वाद 
कूवर फिर आता है-- 


कवर--्दादाजी दादाजी घोड़ी लगाम नी स्चेले'* 1 
ठाकूुर--“बेटा उल्टी दे दीजो'" । 

अन्दरका हाल यह्‌ हैकि घाट बनाने के लिए तावे 
पीतल के वर्त॑नतो कभी के गिरवी रखे जाकर रोटियां 
खाई ह घाट बनाने केलिए पुराना मिदर का वत्तंन जो संकडे 
मुंह वाला (चुकलिया) है उसमे लकड़ी.की कुरदछी. (चाद) 
नही घुसती है, कृरछी चौड मुंह वाली है बतैन सकडे मुह्‌ 
वाला है इसलिए लड़का कहता है घोड़ी लगाम नही स्चेलती 
है जवाव मिलता है उल्टी दे देना अर्थात ण्डी से हिलाना 1 
इधर आकार पाताल की बातें हौ रही है अव अपने. अपने 
खजानो का वर्णेन चल रहा है हीरे जवाहरात की गिनती हो 
रही है उधर से कवर फिर आताहै 
कुवर--“ वह्‌ तो जावे 
ठाकुर कान्या परा करज्यो ॥ 
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अर्थात्‌ घाट उफनउफन कर वाहूरजातती है । ठकुरने कहा 
कि वर्तन कै किनारे तोड देना, मुह्‌ चौडा हो जाएगा। 
परदेशी समन्चा अन्दर तेजतर्सट ॒घोडी वधी हुई हे जो 
लगामनही लगाने देती है मत कानो प्ररसे लगाम.हटने का 
ठकरुर साह्व ने आदेश दिया है । वाह्‌ क्याही ऊचाञौर 
पुराना खानदान है, इज्जत के सिवाय, साभर्‌ के ठाकुर, 
धासिगजी आदि राजपुन यहा नौकरीमे है । सवारी के लिए 
घोडी भीरहै। वेटी रतना का भाग जगेगा तो यहा 
ठिकाना पड जाएगा । 


इतने मे कवर जल्दी २ आता है गौर कहता है-- 
कूवर-लपटसिह्‌ जो का भपर्टमिह्‌ जी कुडलपे डरा) 
दौडनो वे तो दौडो दादाजी घाटचा उतरेगा डेरा ॥। 


ठक्रुर निरभैरसिह्‌ जी अन्दर जते है । परदेशी ठाकुर 
को वही छोडकर, आइए जाप भी अन्दर श्राइए्‌ । 

अन्दर घाट सीजगरई है म्ह के करण्डे मेषण्डी कर 
रखी है छोटे जौर वडे सभी मेवर सवोडे लगारहैहै 
सडास्रड सडासड लफट जौर पट के साथ घाट मुहुमे रखी 
जारही है गौर एक्सप्रेस टन कौ तरह वह्‌ मुहके छोटे स्टेदान 
परन ककती हुई सीयी अन्दर बढती जा रही है उक्र 
भी पहुचे गौर दो हाय लगा दिए । लड़के ने ठीक 
ही कहा था कि दादाजी जल्दी चलो (कुण्डल) कुण्डे मे 
रपी हुई घाट पर क्षपटे लगे रहै है भामो जल्दी मामो 
१३ 
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नहीं तोडेरया घाटी उतर जाएगा अर्थात्‌ कु भी हाय 
न लगेगा । । । 
वाहूर वाले ठाकुर ने निद्वय कर चियादहै कि अपनी 

बेटी इस धरमेदेदेनीहै। 

अन्दर से ठाकुर सराहव मृदो पर ताव देते हुए, गृदे के पत्त 
पर कथ्था लगे पान चवाते हुए वाहुर अते है । वैठतेही परदेशी 
ठकूर कहते है आपकी मृषो पर जमा हुवा घी जम गया 
है 1 बात यहु थी किएक कुलडेमे थोडासाघी रखा रहता 
था} जीमनेके वाद ठकूुर एक सत्ती घी मूं पर्‌ रखकर 
चौपाल मे आते थे वह्‌ भौ महमान आते तव, हमेा नहीं । 


सहमानने सगार्की वात रखी । ठाकुर नि रभैसिहने मुशकिल 
से इस तरह स्वीकार की जैसे परदेरी पर अहसान करते हों । 
वातचीत पक्की हुई । महमानने रुपया श्रीफल सामने धरा 
ठकूरने सिर चाया । सहमान से ठक्रूर बोले आप स्नान 
संध्या कीजिए अन्दर जीमण को तैयारी हो रही है कुं ओर 
भी माईवेटो को निमंत्रण देना हसो जपनिपटने की कृपा करें । 
महमान बोले कि अव तो आपके यहां का अचर, जल मुच्च नहीं 
लेनारहै, बेटी का घर हौ गया इसलिए मृद्चे सीख फरमावें । 
शादी की वात निकलने पर यह्‌ नक्की हुवा कि कूवर 
साहब को मिलटरीसे टी कम मिलती है फिर भी कोक्लिश 
कौ जाएगी 1 आप नि्वित रहं । लग्नो के ५ दिन पहले बड़े 
कूवर सा नानेरेसे पधार गए ह, राखी वंध गई है) 
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वडे ठट व माडम्बर से वरात चटी दहै । सव प्रवन्घ 
कुवरसाके.मामाजी नेक्रिया है1कु वर निभयसिहजी 
कैपेटमे ददं है इसलिएवे वरातमेनदहीगएहै। वरातका 
सुन्दर स्वागत हुवा है महमाननवाजी पूरी तरह की गरईहै 1 ठक 
समय पर भवरे पडे है,गोरजी नै वर कन्या सावधाने की टहल 
पुकारी है ३ ञे ओर४ सीये कुल सात फेरेफिरादिए 
गएहै। जोडीतो वरवरे मिलीहै। फेरे की शात ही सव 
दस्त्र जदा कर्‌ दिएगएुहै \वेटी की विदाई भी उसीरात 
क्रदीगरदूहैजोभौो कु कन्यादानमेदेनाथादे दिया गया 
है, जमार्ईजी कोनौकरी पर जनाद, दरी नहीदहैमो 
१ दिन भी वरात नदी ठहर पाएगी । 


वाजत्ते गाजते दुरहादुल्ह्न का नगर प्रवेश किया गया 
है 1 हवेली के मुख्य २ खडो मे पृताई्‌ रगाई ठकूराइन के 
हाथो से वनी जितनी चृपफरेरेहो पार्द । घरके वच्चोके 
पहली वार हीये दो तीन दिन जआानद व जामोद-प्रमोदमे 
वीते है, खाने मे कु नवीनता रही है । 

सतनमजरीतो रत्नो कीखानथी। उसने सोचाथां 
इतनी दूर मौर देर से मुमराल मिला है मब अच्छा होगा पर 


टे वरम फकोर के भरी चिलम दुल जाय" । 


कु वर साहव कौ तुतलाती जीभ गौर उसमे से यदाकदा 
वचन मोत्ती चिते देखकर रतनमजरी ने करम ठोक लिया 1 
नाम मोटा दन खटा । सच पोल खुल गई । नौकरी की वात 
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पूखी तो कुचर अवाक बोले, “जैस के रंग यौर जात पू्धौ 
तो घता द्र वाकी मि्टरी फिलटरी मे क्या जानू 1 

“हृष्य दई कंसी रई तिने चाहूत को संग'' ¦ 

घर की हालत देखीतो रतनमंजरी दंग रह गर्द! जी 
वतेन वासन यहां आए थे वहु सव मांगे हए थे 1 खाना पकाने 
ओर खाने को एक भी पीतल का वर्तन नहीं था । कोठारमें 
गईतोचूहै दौडलगा रहैहै। भूखके मारे वे चक्की चाट 
रहे ह । 

आज चौथा दिनि दहै घरमे कुदमी खाने को नहीं है । अचा- 

नक एक भील बाड़मेंजाता हैओौरवेर के वृक्षकौ वांस, 
से ्टकता है, कच्चे पक्के वेर एक टोकरी में भरकर वह्‌ ले 
जाता ह आधे घंटे बाद जाधी टोकरी मक्की लेकर आतारहै 
जिते ठाकु राइन पीसकर घाट वनात है 1 रतनमेजरी ने देख 
लिया कि इस घर की दुदेमन यह्‌ (वोरड़ी) बेर का वृक्षदहै। 
वह्‌ दिनतोज्योत्यो बीता । पिदली रात को रतनमंजरी 
ने एक करोती से उस वेर वृक्ष को काट दिया, वृक्ष एकत में 
होने से कसीको कंदपताभीन चला भौर वहु चूपचाप 
आकर सो गई । 

सुबह्‌ भील वेर क्लाडने कोञआतादहै ओर बोरडी को कटा 
पाता है जिसको सूचना ठकरुरको देताहै। ठकरूर तो यह 
देखकर पंख कटे वृक्ष की भांति छटपटाने लग़॒ जाति हैँ । 


हाय जन गुजारा कंसे होगा ? यह्‌ बोरडी ही आज तक पेट 
भरती आई है अब क्या होगा ? 
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आज सव के इग्यारस है । वाजार से पावाटा भी उन्हे 
उधार नही मिल सकता था) घरमे कुद था नही कि वेच 
कर माज वच्चोका पेट भरा जाता घर के सव सदस्य एक 
जगह उदास वैठे रहे । ठाकुर के तीनो माई मी ओ मएु। 

रतनमजरी भी वहा पहुंची । उसने छोटे कू वर साहुव 
कै द्वारा कहलाया, “भाप लोग जवान होते हुए तथा हाय 
वैर मौजूद होते हृए भी इतने उदास क्यो होते है ? परदेशं 
जाकर मेहनत मजदूर कर कमा खावे । इस बोरडी ने आपको 
वर्वाद किया है, इस तुच्छ सहारे से, भाप मालसी वन गए 
हैँ मौर सवने मेहनत करना दौड रखा हं 1 जव तक शरीर मे 
हिम्मत मौर ताकत है काम कीलिए) यहा खेत कुएे गिरी 
रखे हतो किसी वडे श्हरमे मजद्रुरी करे। तीजिए,ये 
मेरे मायके के जेवर, इन्दे वेचकर रेल भाडा ओौर घर खच 
का जितना मी वन सके प्रबन्धकर लेवादमे म गृहस्थी 
समान लूगौ । माप प्रभू का नाम लेकर परदेश सिधावे 1” । 

सवे मवाक्‌ । अन्ते मे वहू कौ वात मान्य रही ओौर कुछ 
उपायदही नही था) रतनमजरी ने गहनो के लोम को तिलां 
जलि दी । जाई हुई आपत्ति मे से माग निकाला । चारो भार 
ठीक दिन देखकर चल दिये । 

इधर रतनमजरी ने चारो सासुमो को सीना, पिसेना, 
भरत गूयण का काम सिखाया । सेव पापड वडी करना आदि घर 
का काम वहु अच्टी तरह जानती थौ । जपने मायके मेदो 
अच्छी में मगाली । यो सीवन, मथन व पापड वडी मादि 
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गृह उद्योग से घर खच टीक तरह चल निकला, पटौसियों 
से हेल मेल वढाया, गांव की लड्कियोंके लिए हैली में 
कन्या शाला चालू करदी, इस तरह हस्मत से रतनमंजरी 
घर का भार संभाले हुई थी । 
उधर चारों भाई समीप के शहूर कलकत्ता पर्हुच गए 
थे! रेल से उतरे जौर एक जगह वैठ्कर विचार करते हैँ 
कि कहां लवं ओर क्या कर 1 उनके कुद्धही दूर पर ५-७ 
आदमी वीड़ी पीते वते कर रहैथे कि आज जापानसे 
जहाज आएगा ! उसे खाली कराने ओौर टृकों मे साल लादने 
के लिए काफी मजूर चाहिए । हम ५-७ क्या केर सकेगे कम 
से कम ४-५ मौर मिल जाय तो हम ठेका लेले 1 ठाकुर लोग 
सव सुन ही रहै थे । निरभैसिह्‌ उनके पास गए ओर बोले 
“भाई कूच काम हो तो हमे भी बताना” नकी ओौर पद्ध पु । 
चारोंको उस टोली ने अपने शासिल कर लिया) गोदीमें 
(जहाज ठहरने को जगह) गए, वात चीत हृई ओर काम 
मिल गया । सुवह्‌ से दुपहर तक उट कर काम किया, अभी 
आधा काम बाको था उस टोली के अगुञाने कहा अवं नारता 
पाणी करके काम करेगे । इन्दं भी भरपेट भोजन मिल गया, 
फिर काम किया ओर शाम होते २तो पूरा काम समाप्त । 
अगजा होरियार था इन जवानी की फुरती ओर ताकत से 
सुरा हो गया । रात को उन्हँं अपने घरनले गया, पासे की 
एक कोठरी किराएसे दिला दी ओर आवश्यक सामान भी दिला 
दिया । यो इनका काम जम गया । इमानदारी ओौर मेहनत 
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सेकामकरनेके कारणयेएक दिनिमभी घर प्ररसालीन 
चैस्ते थे । मजूरौ मेया की मेश मिल जाती थी! ८्दिनमे 
ही इन्दोने ५०) वचा लिए! अवतौकामका दौक लग 
गया । गहरकौ रीतभात भी समञ् गएव्यसन कु था नही, 
चारो प्रेम मे रहते ये । सुवह्‌ उठतेदी खाना वनाय सा-पौ कर 
दुपह्रौ का नास्तास्गमे ते निकल पडते घरसे, सव काम 
इन्दनि स्वत्व लेना शुरू कर दिया था इसमे लाम मौ अधिक 
दोत्ता था । १९ मदिनिमे इन्दानि २००) कौ वचत की भीर 
घर पर मनिमाडर्‌ करव। दिया । रात को कुछ कथा कहानी 
करते कभी २ सतसगत मे जाते) फरिसी से लडते भगडते 
नही ये । मकान कुट दछोटा गौर गदी वस्तीमे थासो मौका 
देकर घदल लिया यो इनकी गादी चल निकली 1 
उधर रतनमजरी ने मी घर गृहुन्थी अच्छी जमालौ यी, 
मय मनानि पटने कौ वितान यी, यदि दर्द था ततौ भपने पति 
कीन्वितिवायथा1 णक दिन वह्‌ सरोकरतते बाहर देप रहौ 
थो उमङी नजर एक साघु मदाराज पर पटी । एक लटकी फो 
भेज कर मराराजको वुनाया नमभ्तनर किया मौर भोजन 
के किष प्रा्यना फी । 
सायु मदाराजज्नानी पे, उन्दने उमनारी मे उनेग्र गुण 
देने, उमा पिता भवमोदेा नौर्‌ प्रसत मुदाभेग्टा 
तुम नित स्स, धमं नयो नय वच्य हौगा" । रललमजरी 
नेख्पोपि केकवेमे पृदक, "गुरूदेव मया ममे परि 
म्मा दौद्डूगा, एुयञ्पाय हो तो वनात्ैको ऊषा 
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करर" 1 महाराज श्री ने फरमाया, “तुम्हारे पति ने पिले 
भव मे जेन धं की निदाकी थी यर तुमने जान कौ आलातना 
की थो इसलिए यह्‌ योग मिला है पर इते नही, हर महीने 
की सुद पांचम को त्रत रखो, “ॐ नमो नाणस्य'” कौ माला 
फरो, वने जितना सुपात्र दान दौ धमं के प्रभाव से सव अच्छा 
होगा ? रत्नमंजरी ने अपने पत्तिकोभी वहां बुलाया ओर 
उससे गुरू महाराज के चरणों मे नमस्कार करवाया । गूर 
महाराज, “धर्मलाभः का आशीर्वाद देकर योग्य भिक्षा ग्रहण 
कर वहाँ से चले गए । 


रत्नमंजरी में नवीन उत्साह जागा, अव वह नित्यस्नान 
कर शुद्ध कपड़े पहन कर पत्ति को साथ लेकर उत्तम आसन 
पर बैठ कर “ॐ नमो नाणस्स'' का जाप करती है, पति को 
भी सुनातीदहैयो छः माहु हौ जतेदहै ओौर एक दिन फिर 
वही गुरू महाराज वहां पधार कर “धमंलाभ' की पकार 
करते है । दोनों पति पल्नि उनको वंदना करते है, 
गुरू महाराज को भक्तिपूवेक दान देते है गुरू महाराज 
ने ज्ञान से देख लिया किं अब तो इनके कुकर्मो का 
क्षय समीप हे फरमाया, “तुम दोनों नजदीक के तीर्थं समेत 
शिखलरजी कौ यात्रा कर आओ सब अच्छा होगा” । गुरू 
महाराज के उपदेश से वे लोग कलकत्ता जाति है वहां पूना 
भक्ति करते हँ । भाव भक्तिसे स्तुति करनेकी इच्छा कुंवर 
को होती है ओर अचानक उसकी जीभ से सुंदर स्तुति 
निकलती है, जीभका रोग नष्ट होजाता है! वे दोनों 
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अनन्य भावस प्रमु को नमस्कार करते है गौर घर वापस र 
ह, पतते मे निने भी मुरु महारान मिलते 9 
चे उन वदन कले ई, चे समन्न स्देदैकि रेते ही कष 
बति बिन्दी गरू महाराज ने हमे सच्चा माय वताया दै शौर 
हमारा जीवन सफल किया है । कु ध्म की पूर्तं भी उन्हे 
वहा भट मितत है) सौट्ते हए वे कलकत्ता भाते है, २ दिन 
यह वटर फर कलकत्ता देखने कौ इच्छा है प्र ठहर कहा 
पर मुयोग से पूजा करते वक्त एक सद्‌ गृहस्य से इनका साथ 
हे गमा या गौर्‌ वह्‌ साय गव भी नदी चयूटा था । स्टेशन पर 
उसे मे १ धटा पहने ही कलकत्ता के वावू बद्रीदास के 
मन्दिर फी वात वह्‌ कररैये फिवद्‌ दर्शनीय दै । इस 
जे से उन्दने पा क्या सप लोग भी दोन करना चाहते 
हःसतनमजसी ने कटा कि हभ तौ जवड्ष उस पदिरमे जना 
निदहपर ठहरक्डा? सेठने धर्मणाला का पता ओर 
एम द्द ददौ) निदान धर्मशाला मेज चहरे जौरदेव 
द्म पिए ओरमी दघेनीय स्यान देये ओर चलने की 
सैम्ागी एसो लगे  श्तलमजरो की प्व कापार नदहौणा 
भे ग्ज्य घमं ओर घणी (पति) कौ प्राप्ति हुई है सच्चे गुरू 
प जामीर्द पगा य्तनेमे क्या देखनी है कि चार भादमी 
याने कन्म स्नेगाग्डेटे यानाम उमकाभो नाम लिया 
मेम खराम्नेमया खये उद्‌ गिदको पर खटी थी, उसने 
सपन पनि प उधर दैगने "ते कदू, पति ने अपने पिता 
ध्र नाकाले पट्वान (तिया, छट ने वह्‌ नीचे उत्तरा भौर 
ग्रमे प्रना म दाप जर्‌ घमपाताभे लमिकौ चिनतिकी। 
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चारों को आद्य हुवा कि यह्‌ धर्मसिह तो बिलकुल वोलता 
ही नहीं था आज सपाटेसेवातकररहाहै इसके शरीरमें 
भी परिवतंन है, उन्होने पृछा तू यहां कहां से आया ? उसने 
कहा उपर चले वहीं सब बात करेगे । 

सब उपर आए । रनमंजरी ने चायो सुसरो को प्रणाम 
किया, सब वृतांत धर्मसिह ने कहा कि किस तरह 
रत्नसंजरी नेर कौ हालत वदल दी है, किस तरह 
गुरू कपा से उसका रोग दूर हुवा है ओौर अपनी 
यात्रा का सब हाल भी बताया । चारों कौ सुशीका 
पार नहीं रहा । वे इन दोनों को अपनी कोठरी मेले गए 
दो दिन आनंदसे रहै, इन दिनो मेँ रत्नमंजरी सबको 
जिनालयों में ले गई सद्‌ गुरूजी का उपदेश सूननेभीले 
गई । गुरू महाराजने इन मौले जीवों के योग्य ध्मका 
उपदेश दिया व आचरण भी बताया कि, नित्य जिन मंदिर 
मे ददन कर भोजन किया करो, बने जहां तक रातकोन 
खाना, सांस सदिरातो कभी कामम लेना ही नहीं" । सबने 
ये त्रत अंगीकार किए इतने मे वे सदृगृहस्थ जो रत्तमंजरी के 
साथ रिखिरजीमे थे वहं वंदन करने आए । रत्नमंजरी व 
उसके पति के साथ अन्यचारों कोभी व्रत पच्चखान लेते 
देखकर उनम धमं स्नेह जगा, सबको अपने घर ले गए, 
विस्तार से परिचय पृछा! ठकूर निर्भयरसिह्‌ ने सब बता 
दिया! सेठ के यहां बहुत बडा व्यापारथा इमानदार ओर 
विश्वासी आदमियों की जरूरत थी पाचों आदमियों को अपने 
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कोरखाने मे काम पर रव लिया \ उन्होने ८ दिन धर जाकर 
अपना सामान लने की मोहलतं मामी । यौ छो जणे घर 
आते है । कलकन्ते मे रहते एक साल वीते गया था } चारो 
ने ५०००} कौ वचत्त की थौ 1 घर आकर खेत कए छडवाए्‌ 
घर्‌ की आवद्यक मरम्मत कराई गौर धर्‌ की भलामण रलन- 
मजरी को देकर गौर घरवालो को सवको सदा जिनालय मे 
दर्शन करनेजाने कौ सलाह देकर पाचो अदमी वापस कलकत्ता 
पहुच जाते हे ओर सेख्जी के यहाँ काम मे वधे मे जुड जाते हं 

इधर रतनमजरी ते अपने द्धौटे देवरो को पठने मे 
लगाया है, धर की पुरी व्यवस्था की । समय परर वारिद 
होने पर खेतो की बृमाई्‌ करवाई । गाय भैस वैल आदि 
पशुखौ कौ पूरी सभाल वह॒ करती है । अपने नियम मे पक्की 
हि दिन प्रतिदिन जन धर्मं पर उसकी श्चद्धा वदन्ती जत्ती हे 1 

माई जणे तो धरमो जन का दाताकाज्नूर। 
नहीं तो रहजे वाणी मत गमावे नर ॥ 

हर दौपमालिका को वे पाचो आदमी घरपर आति है भौर 
नान पाचम (काती सुद पाचम सौभाग्य पाचम) को मदिर 
जी भे ठार से पूजा पढाते हं 1 गुरू महाराज को धिनति कर 
के लति दै ओर घमं की वृद्धि करते हं । अव गृह देरासरभी 
वनवा लिया हे । कलकत्ते मे १५ वयै रहकर अव उन्होने अपने 
गावमे ही निजि व्यवसाय केर लिया है, रनमजरी का धर्मं 
सव को ुखदायी हुवा है उसके ३ पुत्र व २ पुत्निया हुई दे । 
सव सुगवी है । धर्म का प्रत्यक्ष फल सव भोग रहे ह ! 


डेना-पावना, चार ठक्रुरों कौ कथा 


किसी गांव में चार ठाकुर रहते थे । मजे में खाते पीते 
ओर जीवन निर्वाह चलाते थे । देवयोग से चारों के एक एक 
कन्या के सिवाय ओर संतान नही हुई । इधर उपरा उपरी 
दुष्कालों ने उनकी हालत खराब करदी । धरती पर कहीं भी 
हरियाली नजर नहीं जाती थी। वृक्ष भी क्रोधी पुरुष के 
परिवार की तरह अकेले खड़े थे । खेत मूनसान थे, कड्ाके 
की धूप पड़ती थी, तालावों व कूञों का पानी आस्मान पर 
चट्‌ गयाथान मालूम वहु नीचे उतरतादही नथा। इस 
तरह जो कुदं घरमे था सब खतम करके भी अपना ओर 
अपने बाल बच्चों कापेट भरना भी दुदवारहो गयाथा 
इधर कन्याएं बड़ी होती जाती थीं । 


भ्रष्ट वर्षा भवेत्‌ गोरी, नव वर्षा च रोहिणी । 
दश वर्षा सवेत कन्या श्रथ उध्वं रजस्वला ॥ 


उस जमनेमें कन्या काचौके बाहूरहौो जाने से पहले 
पहले विवाह करना धमं संगत समज्ञा जाता थानहींतो 
पाप साना जाताथा। इसीलिए बाल विवाह की पद्धति 
थी पर्‌ आजकी तरह २२२४ साल की कन्याएं कही भी 
सुनी नहीं जातौ थी । खैर जमाने जमने कौ खूबीहै। अब 
तो कन्याएं भी पुरूषो की तरह चुस्त पजामे व॒ पेट पहुनती 
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है नवीनतम वेदा भूपाके हारा पाक्चात्यठ्गसे रटनेमे 
गीरव मानती ह, भगो का प्रदर्शन करना फंशन दै, अविवाहित 
होते हृए भी किसी पुरप के साथ सैर सपाटे करना सिनेमा 
देखना सभ्यता मे दारीक है जसी रिक्षा वैसा असरमा 
वापही व्याकरे जमानाही एसा है। विचारी कूतीने 
चुवारे पने मे कर्णं को जन्म दिया उसमे सूर्यं का अपराधया 
जो क्षम्य गिना जाता है परव तोवैसी घटनामौका 
मानव समाज मे विशेष महत्व नही है । 


चारो ठाकुर लाचार, पर कर बया विवाह तो कन्याम 
का करना ही पटठेंगा, पकाया हुवा धान कव तक धर मे रखा 
जा सकता है 1 एक परदेशी पाहुमा आया भौर उसने कहा 
कि यहा से २५ योजन दुर पर एक सेठ रहते है वह हरेक को 
रुपया उधार देते है किसी की रोक टोक नही है जिसे चािषए 
मौर जितना चाहिए चह देते है । अघोकोदो आसे मिली 1 
चारो चलं पडे उस सेठ के गाव चलते चलते चार दिन 
वीत गए 1 चौथी रात को उन्होने किसी गावमे एकत॑लीके 
वाटे के पास विश्राम किया । गाव के वाहर कमाथा, व्ही 
तैली ने एक खोरी सी धर्मलातावना रखी थी। साने जनि 
वाले परदैश्षी वही टिकते थे ! चारो राजपूत वही रात रहे । 
वडा माई नेम वरम वाला था भगवान मे आस्ता रखता था 
कभी ज्ूठ नही बोलता था इसलिए कुदरती करमात से 
वह षणुयो को यौली समन्ञताथा। उस रातत को तेली 
के दोनो वैत वर्ते करद्हेये। 

4 
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पहला--अपने राम तो कल सुवह्‌ दिन उगने पर चल धरेभे, 
इस तेली के यहां उमर भर करज उतारने को घाणी 
चलाई अव चार आने ओरदेनेहैसो आधी घाणी 
करके म पूरा कजं चुका कर चल दगा । 
दूसरा-यारमेरेमेतोतेली अभी ५००) मामत्तादहै परम 
भी तीन दिन वाद तेरे पास आ जाउगा। वात यह्‌ 
हैकिराजाके हाधीमें मै ५००) मागता हूं वह्‌ 
तेली को दिलादूंगा। मेरीव राजाके हाथीको 
लडाई होगी यै जीत जाऊगा शरत के अनुसार 
५००) राजातेलीकोदेदेगा ओौरमेरा करज उतर 
जाएगा तव यै भी फारिगि हो जाऊगा 
वड़े ठाकुर को आचर्य हुवा देखो जिसका पिछले भव 
मे करज लेकर चुकाया नहीं जाता है उसका इस तरह सेभी 
चृकारा (लेना पावना) करना पड़ता है । 
सव भुबह्‌ उठे, शौच से निवृत हुए, पास में तेली घाणी 
चला रहा था, आधी घाणी करके वैलोंकोखछोडा तो काला 
वैल घासमें मुंह भी नही जलता है वहीं वैठ गया है । थोडी 
देर बादतेली भीघाणी जोतनेआता है तो काला वैल 
उस्तादही नहीं । वह्‌ उठे कहांसे ? जिदाहौतो उडेन। 
उसका करज चुक गया था अतः वह्‌ अपती लीला समाप्त 
कर चल वसा) तेली ने माथाठोका। हाय ५०० ) का 
वैल मरा । 
उधर चारों ठाकुर भी अपनी राहु चले । तीनों भाद्योंने 
वैल के मरने पर अफसोस जाहिर किया बडा चपचाप चलता 
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रहा 1 दुपहर होते होते सेठ के गाव मे जापडुचे । दानवीरं सेठ 
का पता पूछा । गाव के सव लोग उसको जानते थे । सेठ ने 
चारो का स्वागत किया । एक अच्छे कमरे मे उन्हे ठहराया। 
भोजने के लिए बुलाया । तीन भाव्यो ने भोजन किया, वड़े 
ठकूुर ने कहा मूज्ञे भूख नही है 1 उन्दने सेठ के घर पानी 
भी मही पिया, डोर लोटा साथ थागावके कुएु पर जाकर 
वह्‌ पानी पीमाए, दो पैसे के चने चवा लिये। 


दुपहर वाद सेठ ने चारो को पास वुलाया । उन्होने कहा कि 
हमारे कन्याए बडी हो रही हणादीके लिएदौ दो हृनार 
रूपया चाहिए । सेठ ने कहा, “आपको चाहिए उतना रूपया 
लीजिए पर एके ठते है किम रुपयादेता दही हु पर 
वापस नहीलेता हू वापदेगेतो भीमे नत लूगा। तीन भादयो 
ने पए दोदोहृजारसते लिए) व्डेने नही लिए 
वापस उसी रास्ते लौटते २ उमी तेली वाली धर्मणालामे 
जाकरवेटिके । रातकोदटोलके नगारे से गावमे एलानदहो 
रहाथा, “कल सुवह्‌ राजमहल कै चौक मे राजा के हाथी मौर 
रमा तेली के चैल की कुश्ती दोगी सव देमने आवे” 1 
सुहु राजमहल के दालान मे सलक मलक इक्र हो 
गथ! देव्वते टी देपते जा करा चलवान हायी सूट उटाये 
चलाथारहायाइवरसे रामा तेली कायेन पृ उठये सर- 
पटदायीकीतरफ दौडन्हाया! दोनो का मिलाप दुवा! 
दो क्षण दोनो पान से रहे, माश्च वि हायी ने सूद नीचे की 
सौर पिद्धतै पगे सरकना शुरू किया । जाते २ वह्‌ जपने मूटे 
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तक पहुच गया । महावत ते वहत ललकारा पर कृ भी 
ससर नहीं हवा । निदान गर्तं के अनुसार ५००} राजाके 
खजाने सेतेली को मिले । तेली स्पयो की ली लेकर घर 
पहुंचा वैल वाहर ही खेडा रहा अन्दर भी नही गया । तेली 
वैल कौ पूजा के लिए थाली में ककु लच्छा गौर लाल कपड़ा 
जओौर नारियल लाया पर वेल तो१। वेत की जीभ बाह्रं 
निकाले लेट गयाथा । स्वलोग जमाहो गए । हाय अभी 
का अभी इसे क्याहो गया। गाववाले विचारे हूमदर्दी कर 
रहेथे किएक वैलतौ परसू मरा, एक अज मर गया विचारे 
काघर बर्बाद हये गया। 

चारो ठाकुर भी राजमहलमसे ही तेली के घर तक सव 
के साथमे) वड़े ठाकुर विचारमेप्ड़ेथे तीनोंने दुःख 
प्रकट किया ओरचारोने घरक राह्‌ली। रास्ते में तीनों 
भाद्यों ने वड़े भासे पूछाकि आप शादी कंसे करेगे रुपये 
मुफ्त मिल रहे थे वापस देने भीन पड़ंगे अपना काम निकाल 
कर जो कूं रुपए वचंगे उससे खेती मे मदद भिलेगी । बड़ा 
भाई चुप । समय पर चारों कन्याओं के लगन हुए । तीनों 
नेठाट सेश्ादी की। वड़े की चारों तरफ निन्दा हुई 
उसके यहां न बाजे वाजे न मीठाभोजन बना न दहेज दिया 
ओर तौ ठीक घर वालोंको भी मीठा मुह्‌ नहीं कराया गमया 
सिफं बरात्तियों को एक टाइम सादा खाना देकर विचारी 
कुवरी को विदा कर दी गई । 

शादी निपटने पर चारो भाई एक दिन निरँतसे बैठे ये, 
तीनों बड़ भाई का खूब आदर करते ये। कारण कि वह्‌ थोड़ा 
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योलने वाले सत्यवादी गौर परिश्रमीभे। तीनो ने पूछा, 
"दादा वात क्या हे, आप उस तेलो कौ धर्मक्षालला मे टिके 
के वाद से जाज तकं उदासदहेन हेसकर वोलते हैन सुलकर 
वात्त करते हे । न आपने रुपया उवार लिया न वहा जल तक 
पियो ?” चडे ठाकूर ने कहा, 'वेटो कमं गति विचिवदहैजौ 
जिससे कुछ लेता दै उसे वापस देना पडता है, कोई वैल 
बनकर देता दै, कोई हाथी वनकर देता दै कोई पानी भरकर 
चृफाता है देना जरर पडेगा, आज यहा मत दो, अति भव 
मे दूटेगा नही । वाप वनकर, बेटा वनकर, भाई वन कर 
स्री वनकर मिन वनकर हर हालत मे लेना पावना करना 
पडेगा, छट नही सकेगा 1” यो कहकर उन दोनो वलो की 
वातचीत व परिणाम कह सुनाया। तीनो भाइयो को 
आज्चर्यं हुमा कि इसीलिए दादा माहव ने उस सेठ से रुपया 
नही लियां । चड़ ठक्रूर वोत, ““भाद्यो वह्‌ सेठ रुपया इसी 
लिए विसेरस्हा है-उधारदेरहाटहै किडदसभवमेतो व्ह 
मआरसमसेदैही,अतिभवेमे भी उसे नौकर चाकर, हाली 
वालदी, दास दासी अनायास मिलें ताकि तकनीफनदहौ। जो 
लेजाएगा वहं राजी होकर साएगा मौर आत्ते मव मे वह्‌ वह्‌ 
कर, धरीर तोड तोड कर रौते रोते चुकायगा अर सेठ को 
माराम पहुचाएगा” 
तीनो की बाच सुन गदं । जव क्या करर । वह सेतो 
रुपया लेया नही । वड मारईने कटा इस वपं वारिग भच्छी 


रोगी मेरा शुकन गलत नही हैये सव मोरबनौर प्वयेही 
१४ 
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कह रहै है । खूब महनत से खेती करो । समय पर वारिश 
हई । पिदधे ४--५ वर्षो की कसर निकल गई फसल अच्छी 
हई । तीनों भाद्यों ने दोदो हजार रुपया वचा लिया) 
चारों भाई उस सेठ को रुपया देने उसके गांव गए । वहत हाथा 
जोड़ी की, सिन्नतें की, पर सेठ ते रुपया वापस नहीं लिया । 
चारों वापस आए 1 छः हजार रुपया खच कर एक नाले के 
वांघ चनवाया । मजे का तालाव बन गया । आते चौमासेमे 
पूरा भर गया। चारों उकूर तालाब के चारों तरफ लहु 
लेकर खड़े रहते हैँ किसी को पानी भरनेदेना तोद्रुर रहा 
किसी पशु पक्षी तक को पानी पीने नहीं देते हैँ। तालाव 
देखकर चरवाहे पशुञं को पानी पीने लाते है परवे ठकुर 
एक बूद भी पानी नही पीने देते । आस पास केगांवोंकेलोग 
जमा हुए । ठकूरो ने कहा, अमुक गांव के अमुक सेठ को यहां 
लेकर आय तो हम अपना पहरा हटा लेगे हम उससेठके 
पहरेदार हँ । लोगों ने पांच आदमी उस सेठ के पास भेजे सेठ 
आया ओर कहा कि, “ठाकुरो यह क्या करते हो पशुम को 
पानी क्यो नहीं पीने देते हो ? बड़े ठाकुर बोले, “सेठ्जी यह्‌ 
तलाब उन ६०००) सेबनादहैजो आपसे हम उधार लाए 
थे आप अंजली भरकर कह्दे कि मेरा रुपया मैने चे लिया 
यौर अपना तालाब कवजे करर तो हम पानी पीने देगे वरना 
जिएगे जितने किसी को पानी न पीने देगे" मजबूर होसेठने 
हाथमे जल लेकर रूपया पावना क्या । सेठके सामनेही 
वे चारों ठाकुर घर चले गए सब के लिए वह्‌ तालाब खुल 
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गया । यो वडे ठाकुर ने अपनी बुद्धि से अपने तीनो भाद्यो 
काञातामव सुधारा, नदी तो अत्ति भव मेसेठको तीन 
गधे, उट वैल तो मुप्त मे मिलते ही । 

कूदरत के घर एक एक पाई व राई रत्ती कालेखा 
जोखा है जिसका हम प्रत्यक्ष दशन कर रहै हँ । कमाता कोई 
है, न मालूम की से गोद आकर खाता कोई दै । वोता कोई 
हैले कोई मीर जाता हे । बनाता कौन दै खाने वाला कोई 
ओौर मान टपकता है । मकान वना हे किसी के लिए रहुनेवाला 
कोई उर ही अचानक आ वसता है । यहु रै लेना पावना 1 
यदि कोई किसी का इस भवमे लेना नही देता है तो माव 
के लोग कहते है, “राम अगे तेखादहै, इस भौ नहीतो 
आगे भौ देगा। 


नीति के वचन 
साई इण सरदार मे षास रह्यां पत जाय, 
वे इज्जत की चाकरो दोजे आग लगाय; 
दीजै श्राग लमाय कही श्रपनी नहु माने, 
दै मोटा स्िरदार मनख कं कहा पिछानि \ 
तजि वो रुजगार मिले कचन की उसे, 
पेट भरण के काज मान मरजादा ठेरी; 
कहे दीन दरवेस पटे पत्थर सो मरिएु, 
बे इज्जत को काम चतुरनर कबहु न करिए 


दया विहीन चंपक सेठ की कथा 


पाली नगर में एक सेठ रहता था 1 वृद्धावस्था में १० 
वर्षीय एक मात्र पृत्र को छोडकर वह चल बसा । सेठाणी ने 
अपने कष्ट के दिन उस वालक के पालन पोषण में विताए। 
कुदरत की करनी कि ठीक एक साल बाद वहमभी चल 
वसी । विचारा चंपक फिर अकेला रह गया । कोई दुर का 
संवंधी उसके घर का माल असबाब सहित उसे अपने गांव 
ले गया । उस जमाने में पढाई का इतना महत्व नही था 
जितना आज है । बस कागज पठलो ओर नावांठावां सीखलो 
इतना ही कमा खाने के लिए काफी था । उस संबंधी कै एक 
सिच्र की वम्वईमे दुकान थी, चंपक को चुस्त चालाक देख 
कर वहु मित्रे उसे बम्बरई्‌ले गया । 

चंपक तो मोहमयी नगरी को देखकर पागल सा हो गया । 
जिधर देखो उधर बड़ी बड़ी हवेलियां, मोटरे, टाम, बसे । 
अपने आप मेँ. वह्‌ खुश था । सुबह उठते ही घर की सफाई 
चौका बतंन, कपड़े धोना आदि उसके सुपुदं हुवा । सेठाणी 
को आराम मिला, सब कामसे उसे चुटी ओर ऊपर से सगे 
के लड़के को होशियार करने का अहसान मुप्त में । 

चंपकं होशियार था, सव कामोंसे निपट कर दुपहर को 
वह्‌ दुकान पर जाता, मुनीम जी भलेये, गरीनीकी रेवड़ी 
उन्दने चस रखी थी वहं इस लङ्क पर खुश ये वह 
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उसमे अपना पिला चित्र देख रहे थे । २० वपं पहले वेह 
मी दसी तरह यहा लाए ये, 
निसके चैर न फटी विवार) 
वह्‌ क्या जाने पीड पराई।॥ ' 
यह्‌ हरदम उन्हे याद था । चपक को अक्षर ज्ञान धाह) 
४-६ महीने मे वह॒ मामूली लिखना पटना सीख गया । यो 
२० वपे का हते होते वह्‌ च्छी तरहसे नावाठावाभी 
सीख गया) १० वपे क्य वीते पता भीन लल्षगा। 
उवर पाली मे उसके रिक्तेदारी मे शादी थौ वही सवधी 
जो उसे वचपन मे अपने घर ले गए थे उन्होने पत्र लिखकर 
उसेदेग मे 'वुलायाथा। उसका धरवार उसके सुपु 
किया । शादी मे चपकने वहुत काम किया। स्व तरफ 
उनकी नग्नता व होरियारीकी प्रशसा होने लगी! एक 
आदमी नै अपनी पूव्री का सवध उससे कर दियाओौरदो 
माद्‌ वादगादी भी करनी थी | चपक ने ववरई सवे लिख 
दिया) वहासे जवावं याकि चादी करमे केवादमा 
जाना, कौद खास वात नही है। 
मव चपक कै भाग्य का उदय हुमा 1 दादी करके २ माह 
मौर घर पर रहा 1 पति पत्नि ३ माह तकं मानद पर्वेक रहे 
गौर चौथे महीने मे चपक व्रम्बई्‌ आ गया। वम्बद्‌ वाले 
सेठ कौ तवीयतं खराव रहती थौ इसलिए चयक दुकनि के 
काममे उन्हे पूरी मदद देता था मौर उनकी सेवा भी करता 
था 1 ४-५ माहे मेसेठ को चपक पर पुरा मरोसाभा 
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गया 1 उधर मुनीमजी को देश मे जाना धा अतः सेठ ने चंपक 
का दुकान में चार आनी भाग डाल दिया गीर दुकान की सव 
जुम्मेदारी उसे सौप दी । चंपक नौकर से मूनीम यौर मुनीम 
से भागीदार वना । पालीसे पत्र आया कि तुम्दारी पलिनि 
केपैरभारीहै (गर्भंदहै) देल भें आयो । उसने कोई जवाव 
नहीं दिया । पत्ति अपने माता पिताके पास है अतः वह्‌ 
निश्चित था । २ माह पक्चात फिर पत्र आया कि तुम्हारे 
पूत्रहुवा दै धर आम। वहु काममें ेसाफंसा कि धर 
जानातो दूर कुद सोचने काभी टाइम उसे न मिलता था। 
मूनीमजी देश मेगएसो गए, वापस माएदही नहीं । इधर 
सेख्जी की वीमारी वदती जा रही थी । एक दिन सेव्जीने 
उसे पास वृलाकर प्रेम से कहाः्वेटा म तो अव थोड़े दिनो करा 
महमान ह तुम्हारी काकी तुम्हारे भरोसे है, आज से तुम्हारा 
भाग आठ आनी हो गया} अव चंपक गादी तकिए लगाकर 
बे्ताहै पूरी होरियारी सेपेदी चलाताहै, अभिमान का 
चोर आकर एक कोने में बैठ गया है। ेठजी' सेठजी सुन सुन 
कर वह॒ फला नही समाता है । बाजार मे शाख जम गरई। धन 
भी बढ़ रहा है, धमं घट रहा है, अभिमान खूव बढ़ रहा है । 

उधर पाली से समाचार मिले किलडकाएक साल का हो गया 

हे अव तो घर आयो। लिखदिया एकदो माह बाद 

आाऊंगा । सेठजी चल बसे सेठाणी अपने पियर चली गई । 


पूरी दुकान का मालिक चंपक । वम्वबई मे बतंन चौका करने 
वाला घाटी आज सेठ बन गया । - 


[रश 
उपे अपने भाग्य पर आश्चर्य हौ रहा था 1 एक साल 
पुराहोते २ उसने एक दुकान भौर वढाली। लडका दो 
सालकाहौ गया मत चषक फी पत्ति अपने पिताक 


यहा से अपने धर पाली आगई थी! सूपएपैसे की कमी 
मही थी, एक नौकरानी रख ली । 


कुदरत कौ करामात, चपक फो वम्वर्ई्‌ फली । दो साल 
वाद एक कारखाना सस्ते मे हाथ लग गया । कमाई का कोर 
पार नही । लडका ५ वपकाहो गया था! वह पाली जाना 
चाहता था पर कामके मारे एक दिन भौ वम्बई छोडना 
कठिन था) ५ साल वाद दूसरा कारखाना शुरू हुवा] 
लक्ष्मीकी रेलदछेल थी । घरपर दो कारे खडी रहती थी 
चौपाटी पर प्लोट खरीदा, वगला वनने लगा । दो साल इसमे 
लग गए । लडका श्र सालका हो गया था। पढने जाता 
था चेपक की पत्ति गाव की सेठाणी थी 1 कागज पत्रे वरा- 
वर मिलते जतेये। हर कागज मे जल्दी देश मे आनेके 
समाचार होते थे 1 हर माह चपक रुपये भेजता रहता था । 

यो १३ वर्प का चपक का पुत्र सपत १७ वर्णका नजर 
आत्ता चा । जेवो मे दाखे, पिस्ते, वदाम भरे वह स्कूल जाता 
था। चाह जिमकी छेटकानी करना किसी को तग कर मजा 
लूटना, गरीवो का मजाक करना उसे ज्यादा श्रिय वा 
चस्ता तो पढने जाने की निशानी था वाकी तमाम दिनि 
मटर गरस्ती भौर यार दोस्तो के साथ सैर सपाटे करना 
उसका घघा था । यही धघनवानो की पढाई थी 1 
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होलियों के दिन चल रहै थे । वंदर गौर 'उपरसे 
भंगपीली) संपत का नटखट पन कौत्तानी में यदलता 
जारहा था) वैसेये दिनि ही पागलपन कै होते हँ 
ऊपरसे धन काना ओौरदोलीकी रग रेची 

एक दिन एक लड़के को गाली दी । सामने वलति ने 
भी गालीदी । इसने कंकर फका उसने जूता उठाया । 
यो वात वढ़ गई ओर करुरतम कुरुती होने लगी । लोगों 
की भीड़ जमा हो गई । फकारया करते हुएदो साकी 
तरह दोनों लडरहेथे ! लोगो ने दृडाया। दोनों सलग 
हुए । जते हुए संपतने बुरी गाली दी । सासने वाला 


चोला, जाजा राड के सांड, सतया वरस का हुवा कभी 
बापको भी देखा दहै ? 


तीर निञ्चाने पर बैठ गया । उसके म्मको चोट लगी । 
घर जाकर वस्ता पटक कर वह एक तरफ मुंह लाए वैठ 
गया । मां के लिए यह्‌ कोई नई वात नहीं थी) रोजाना दो 
चार लङ्।इयां न लावे तव तकं संपत्‌ का सूर्यं अस्त नही होता 
था। खनेके लिए दलाने लगी वह्‌ नही गया, बहुत 
समञ्ञाया, प्यार कियापर एकस दोन्ही हुवा मौर रोने 
लग गया । संपत की मां हैरसन। वह कभी रोता नहीं था) 
प्यारसे गोद में लेकर धीरे २ पूछा । संपत ने कहु दिया कि 
विना वाप का मुह्‌ देखे मै अब खानान खाऊगा | व्यो त्यों 
समा वृज्ञा कर उसे खाना खिलाया ओर रात को उसके 
वम्वदई जाने कीतेयारीकी। दो विद्वासं पात्र नौकर. साथ 
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दिए सूव, गोट दिए । सव प्रवन्ध पुरा किया । सपत वम्वरईके 
लिए राना हुवा ओौर सामने से छीक हई । उधर किसी 
का न्यान नही था। ४ 


इधर वम्बडई मे 'चपक सेठ का मन उदास हुवा उसने सोचा 
यहा माए १५ वपं पूरे हो गए है । दुकान कारखाने वगले 
मोटर सव धर की हो गई है पर अपना कहने को भान यहा 
कोई नही मत आज दही फ़रटियर मेल से रवाना होकर देश 
मे जाऊ ओर वाल वच्चोको ले आऊ 1 उसनेभी तैयारी 
की। दो विश्वास पात्र नौकर गौर एक फमिली दाक्टर कै 
साथ वह्‌ देदा को रवाना हुवा । ` 


अह्मदावाद मे वहत . जरूरी काम था इसलिए वहा 
आकर एके धर्म॑गाला मे चपकं सेठ स्का । अहुमदावाद देखने 
कौ सपत की. इच्छा पूरी थी, कुदर्तने दोनो कोएकदही 
वम॑शाला मे पटुचा दिया । शाम का समय था । दोनो सेटो 
के नीकर चाकर दौड दौड कररहे ये दोनो कमरे पास २ 
ये । चौकमे दोनो जगह रसोई वन रहीथी दाल वाटी 
चरमा परटेदा मे ज्यादा अच्छा लगताहे। यो रात पडते 
सव खाना खा पी.कर सिनेमा देखने चले जाते है कोर किसी 
को पहचानता नही है । घर्म॑लाला हे, हजारो आते है ओरजाते 
दै । कोन किससे पूछ तां करे । फुरसत ही किसको है 1 

रातं को १२ वजे सव लौट अते-है । एक वञे के लग- 
भग सपत केषेटमे ददं उस्ता है भौर क्ट धीरे धीरे 
कुराहता है । नौकर विचारे पास वैठे है पर इतनी रात मे 


२१८] 


क्या उपायवे कर सकते थे । धीरे २ ददं बढ रहाहै मौर 
कराहने की आवाज भी जोर पकड़तीदहै। अब तो संपत 
हाय हाय कररहा है पाटे खा रहा है। उधर पास वाली 
कोठरी का सेठ चंपक बहुत बड़बड़ाता है कि, “साला कौन 
रो धोकर चिल्ला रहाहै, नींद हरामहोरहीरहै, बम्बईसे 
थका आया हूं जरा चैन भी नहीं लेने देता” । उधर से चीख 
पुकार व चित्लाना बढ रहा, है इधर “सालामरता हो तोमर 
जाय इस चीख पुकार से नीद हराम है” । उधर २-३ मिनट 
बाद चित्लाना बन्द, कुं देर तक नौकरोंके धीरे २ रोने 
की आवाज ओर वस शान्ति, कोई आवाज नहीं । इधर 
गादी तकिए पर सेठ चंपक खरटि खींच रहे है । 
सुबहु दिन उगने पर धर्मशाला का चौकीदार जाया गौर 
रात को कौन चिल्ला रहा था पृच्छा! नौकरोंने रोते रोते 
जवाव दिया, “पाली के चंपक सेठ का पुत्र संपत सेठ अपने 
पिता से भिलने बंवर्दजा रहा था रातको पेट मेंददं हुवा जौर 
यह्‌ लाश पड़ी है । चौकीदार कौ आंखों मे पानी आगया। 
चंपकं सेठ क नौकर भी पाली का नाम सुनकर पास आए, 
उन नौकरों से इतमिनान से बात करने लगे ओर जान लिया 
कि यह्‌तो अपने दहीसेठका बेटादहै। दोनों ने चंपक सेठ 
को जगाया । उरते उरते सव बातत कही । चंपक के होश उड गणए 
वह लाश के पास आयाओौर बेटेसे लिपट गया! बार बार 
छाती पीटतादहै ओर लाश के ऊपर गिरता है नौकर हैरान, 
ञाक्टर भी पास जा गया था बोला, “सेठजी ने कहा होता तौ 
मं रात को इसे देख लेता कु दवा देता” । चंपक सेठ रो रो 
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कृर कहता है, हाय मुञ्ञ निरदय पापी ने अभिमान मे जाकर 
दया की खातिर भी कू मदद नकी । हायमेरावेटा, हाय 
मेरा सपतं उपरा ऊपरौ पाटे खात्ते खाते सेठका हार्दं ॒फंल 
ह्ये गया । श्रेल खतम । वाप वेटे मे ५ घन्टैका जन्तर रहा । 
धर्मधालासे दो मरथी साय साय निकली । वाप वेट चिदे एक 
दूमरे के पात्ति नही रहे, इमशान मे पाम पास सुलाए गए 1 

सपत के भाग्य से सषपत्ति माई थी । उसके जाते ही सव 
चौपट । पाचौ नीकरोने यसल तर माल रोकड जेवर के पाचं 
वरावर भाग कयि) खाली पेटिया विस्तर वर्तन लेकर पाली 
वाने नौकर पालौ माए वम्बई वाले वम्बई्‌ गए पाली के 
नौकरो ने रो घोकर सवे समाचार सेठाणी से कहै । सेटाणी 
मी पत्ति जीरं पुत्र सते मिलने चल धरी । 

पष्ट उड गए पिजसा खाली । चपक सेठ ने सोभ भौर 
निरदेयता से न पुद् का मुह्‌ देखा न पलल के माय रहा, न नए 
यगते मे निवास करिया, न स्पत्ति को भोग सका । वम्वर्ई की 
स॒पत्ति वम्वरई मे न्ह गर्द उसके कमानेके पापौ को सैकर 
चपक न मालूम कहा षदा हुवा होगा ज्ञानी जानि । 

गव ठार पडा रह्‌ जावेगा जवर तार चलेमा वनर्जास 
"फ्ज्जाक ्जनलकानुूटे है दिन रात वजाकर नवनन ॥ 
जय मुरं फिरकर चानूकं को यद्‌ यैत “वदन का दक्रया । 
तात नाज ममा तेरा कोई मौन श्मिये मौर टाकेगा ॥ 
दा इर्‌ अकेना जगल मे तु खाक (लद्द फौ फावेगा। 
उम जगवभर किरन्‌ "नजर" 27 तिनव 1 नान न प्ातेया ॥ 

च्छ्रा. सरम 


जेन शिक्षा का प्रमाव 


एक ज्योतिषी का पुत्र वचपन से ही पठनेमें जी न्ुराने 
के कारण अवारे मे गिना जाता था । जहां भिला खा लिया, 
किसी ने बुलाया तो बात करली बाकी उसका कोई टर 
ठिकाना न था । उसे जपने जीवन कौ कौमत न थी । परम्परा 
से ज्योतिप विद्या का उसके घर में प्रचार था! उसके दादाजी 
व॒पित्ताजी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । पिताजी की मृत्यु के 
पहले उसका विवाह हो चुका था पर सरस्वती के रुष्ट हनं 
से समस्त शास्त्र उसके शत्रु थे । वंश के नाम ओर यद 
के .कारण लोग उससे ज्योतिष संबंधी प्रश्नों का उत्तर 
पुते,पर उससे. कुछ बनता नहीं था । उसकौ पत्नि एक 
पृडित.की पृत्री थी, कुछ कुछ पी लिखी थी गौर बुद्धि- 
मति भी थी) उसे अनुभवे किया कि यहां रहने से 
गुजारा न होगा इसलिए आवद्यक सामान ओर. पोथी पत्रे 
समेट कर निकट के नगरमेवे ना बसे । उस नगरीमें 
उसके पिता के भित्र जेन माहण पंडित रहते थे लड्केने 
अपने पोथी पत्रे उन्हं बताये ओौर कहा कि, “मृज्ञे उदर 
पोषण का कुछ उपाय बताइए" रने बचपन योँही खो 
दिया है अव क्या करू । पंडित जीने कहा कि, "ये शास्त्रः 
समूल्य है । जेन विचातो तरने ओर तारने वालीहै। तुम 
ध्यान से मेरे पास पटो ओौर कुचं सीखो सदा उवसग्गहरं का 
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पाठ किया करो । ६ माह तक प्रयत्न करने पर भी,वह्‌ 
लडका मात्र पचाग देखना, नाम लग्न, मूहूर्तं निकलना भी 
पुरा न सीख पाया फिर भो. जपने आपको पडित मानने लगा 
मौर आडम्बर से रहने लग गया । एक दिन पड्तिजीसे 
रुष्ट होकर वह्‌ घर वार समेट कर दरूमरे नगर गेजावसा 
ओौर वडा पडत वनकर फिरने लगा 1 यद्यपि पटा लिसा 

पूरानथाफिरभी जैन पडितजीके दिए थोडे सेज्नानसे 
चे पिताजी के नाम से वह्‌ पूजा जाने लगा । - वडी नगरी धी 
किमी को कुछ जवाव देता किसी को क! किसी की वात 
मिलती वौ करिसी कौ नही । पटाई कौ अपेक्षाः उमे अपनी 
तुरन वृद्धि पर अधिक विदवाम था अते जसा मौका देखत्ता 
जवाव देदेता यथाभाग जोगसे ओौर पिछली पृण्यार्ईस 
उसका काम जमता जाता वा जीर नाम चमवता जाता था। 
सघो मे काणा राया । उसका ठठ भी सूय वा-- 


वडा धोता चडा पोथा पडता पगडा वडा॥ 


[.॥ 


धीरे धीरे उसका नाम फंलने लगा । वह्‌ जोनगुदमी 
यह्ना बट्‌ सच्चा परता था 1 कुदरत उमयेः माय यो । 
प्रो मारे श्रडगा राम पादरी पाठ 1! 
एङ दिने गपीयी त्र टार गुम गवा । ददे मो पटिता 
नप्र तेरताम नरीटरूया। पिनीने दन पटितजीमा 
नामि भी यनाया 1 पदिन नीके पातत राणीकी गकर षासी 
पूवो 1 शार के वर्रेम पृदा। पटितजौ जमली पर मीः, 
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मेष, वरख करने लगे । मन मेँ मन मे वुड बुड्‌ करते हैं। 
समक्षमे नहीं आआरहाथा कि क्या जवाव देवे । दासी की 
साड़ी मे एक (काणा) छेद पडा था उसी पर उन की नजर 
गई ओर मुंह से बोलते “काणम्‌ काणम'' । ४--५ मिनट 
दासी खडी रही पंडित जी काणम काणमके सिवाकुछन 
कहते ये ! दासी चली गई ओौरराणीजी कोकहाकि 
पंडित जी तो सिफं यही कहते है काणम काणम । राणी को 
याद आ गया स्नान घरमे एक काणा (खेद) है वहींहार 
रखा था ओर भूल गई थीं] दासी स्नान घर मेँ गर्ईतो 
हार वहीं मिला । पंडितजी की महिमा बढ़ गई । राजा 
ने उन्ह सन्मान दिया ओर भेट पूजा भी खूब कौ । अब 
तो वे राज पंडित माने जाने लगे । धन की वर्षा वरसने 
लगी । एक दिन राजा के भंडारमें चोरी हुई । पंडित 
जीसे शास्त्र पूछा ओर चोरों का नाम पता पूछा । 
पंडितजी ने कटा १५ दिन बाद उत्तर दूंगा । घर गए। 
खूब सोचा विचारा । शस्त्र तो देख सक्तेहीनये 
“अटकल पंचा दो सौ" कियाकरतेथे। घबरा कर वहु अपने 
उन्हीं जेन गुरूजी के पास गया उन्हौने कहा कि १५ दिन 
मे सब पता लग जाएगा तुम चिता न करो ओर पाश्वं- 
नाथ को माला फेरो । राजा ने कहलाया कि १५ दिनि 
मे चोरों का पतालगाओ नहींतो १४बे दिन तुम्हें फांसी दी 
जाएगी । पंडित की रात को नींद ह॒ राम,विस्तर पर तडपते थे । 
उनकी पल्ति भी हैरान, खाना दुरमन हो.गया, नीद गायब हो 
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गई चिता के मारे शरीर सूखे लग गया वहु पहली रात 
को चिल्लने लगे! एकाहैजीएकादै, एकारहैजीएेकादै 
अयति मौत के १५ दिन वाकी हँ उनमेसे एक कम हुवा 1 
उसकी पत्नि वरावर उवस्रगगहर की माला फेरती रहती थी । 


वाते यहं थौ कि उस गावके पास जगलो मे १५ उक्यो का 
एक जडा था, उन्होने ही राज भडार लूटा था । सरदार ने गाव 
भे एक चोर को गप्त स्पसेखवर करने भेजाथाकि हमारी 
तलाशमेक्याहोरहादै। वह्‌ चौर चतुर था उसने लोगो 
से पूदखाकिउस चोरीकी नाच कंसेकी जारहीदहै, लोगो 
नै कहा कि उन पडितजी के जिम्मे यह्‌ काम है! वहु उनके 
घर के पास आकर चुपके चूपके सुनने लगा । पडित्त जी तो 
चित्लारस्हैयेएका हैजीषएकाहै। चोरे समन्लामेरा 
साना उन्हे मालूम हो गया है म अकेला ह इसलिएएकाहै 
जौ एका है वह फह रदे है । वह चला गया मौर दूसरी रात को 
दो चोर माए । पडिति चिल्लारटैयेदूमा हैजीदुमाह 
स्थात आज दो दिनि घट गयो हर रोन एक एक चोर 
वढने लगा भौर वे हूर रोज गिनती भी बढाते जतिये!यो 
१४ दिन वीतने पर १४ चोर गास पास छपर उनेकी वात्त 
सुनने लगे । वह्‌ तो अव जोर जोर से चिल्ला रहे ये चौदह है 
जी चौदह है। अव चोरोसे रहा नही गया उनका सरदार 
अगि ढा 1 रात काफी जा चुकी थौ । किवाड खट 
खटाये पटिति जी ने सोचा मरने मे १ दिन वाकी हैम 
डर किप वात का, करिवाड खोलातो १४ आदमी काली 
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पोराके पहने मुह पर जाली (नकाव) लगाए हाथ जोडं कर 
सामने खड़े है । सरदार पंड्तिजी केपैरों मे पडा शौर 
गोलः हमारी जान आपके हाथ मेँ है हमें वचाइये 1 पंडितजी 
ते, सवको मकान मे विठाया, किवाड वंद किए । पहले डर 
वता कर फिर धीरज से काम लिया ओर कहा कि, “कल 
रात-को सव लूट. का सामान र्गांव के वाहूर अंधेरेकुए में 
डाल देना गौर फिर कभी इधर नही आना । मे तो पहले 
दिनि से ही सव जान रहा ह तुम एक २ करके मेरा 
पहरा चोकी हमेशा, बढा रहैथे) मै कच्चे गुरू काचेला 
नहीं ह । जाओ मौन करो । चोरोंके सरदारने पंडितिजी 
को भरपेट दक्षिणा दी ओर यआनानुसार सव माल उस कए में 
पटक दिया । | 


पनद्रवँ दिन सिपाहो पंडित ज्ञी को लेने आए । पंडित तो 
तेयार थे । वड़े रोब से राजसभामें गए ओर कहा कि चोरी 
का पता इसी शतं पर बताया जा सकताहै.किचोरों को 
अभयदान मिले । राजाने मंजर किया । पंडितिजीवे कहा 
गांव के बाहर वले अंधेरे कए में सब मालै मंगालं। वे 
चोर आपकी नगरी मे कभी नहीं आएंगे । मालज्योंकात्यों 
मिल गया । राजा ने पंडित जी का भारी सन्मान किया । कू 
दिन वाद पंडित जी ने अपना बोरी विस्तर समेटा ओर गाव 
चले गए-इसी मेखैर थीनहीतो कौन जाने क्या होता। 
घर आकर उन्होने सोचा कि जिन जैन माहण पंडित जी ते 
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माह मे मु जो थोडा बहुत सिखाया जौर मत्र मिखाये उसी 
का यह्‌ प्रताप है! उन्होने अपने पूत्र को उनके पास पठने को 
भेज दिया । वह्‌ पुरा विद्वान भौर सुसस्कारो वालाहौ गया 
तथा उनके पूरे कूटुम्ब ने जन चमं स्वीकार किया । 

प्राचीन कालसे ही माहण-या महात्मा जाति, क्षत्री 
प्राह्ण वैश्य गौर शूद्र सव को विचा गुरू रही दै इसीलिए 
उन्हे तवसे हौ गुखूजी शब्द से सवोधित किया जाताहै1 


जो सुख चाहो संसार में तज दो चात चार 
चोरी चुगलो चाकरी श्रौर पराई नार )१॥ 
याद करीनेनामो मांडे ऊटच्ढीनेऊधघं । 
सखा साला सु वणज करे तो घरा क्यु न सूंघ।२ 
रस्ता चलना स्वच्छ, चाहे फेर हो, 

माम करना उत्तम चाहे देर हो। 

मम्मत्ति तेना भाईकी चहि वैर हो, 

भोजन करना मा से चाहे जहुर हो, 

पत्नी करना पतिव्रतां चाहे वे नूर हो, 

न्याय करना सत्य चाहे अमीरहोया फकोरहो। 
कलवान कौ पहुचान होत्ती है उसको शान से, 

विद्वान की पहचान हती दै उसकी जवान से ॥ 


पापका चड़ान्नन्तमें प्रूटताहै 
( देरहो ग्रन्धेर नहीं ) 

अवंति नगरी मे लक्षाधिपति धनदत्त सेट के पुत्रै चतुर 
सेन का विवाह था । वहत दर दूर से अतिथि आने वलिथे।. 
पूरी तेयारी की गर्ई्‌थी। वर राजा के लिए उत्तम कोटिका 
घोड़ा राजाजी से साज सामानजेवरके साथ मांग लिय 
गया था। गले मेँ हार की कमी थी । अतः नगर सेठ कुवेरदत्त 
करोड़पति के यहां से नवलखा हार स्वयं धनदत्त सेठ लं 
आए थे। | 


| विवाह सम्पच्च हुवा । नवलखा हार एक माह तक चतुर- 
सेन के गले कौ शोभा बढाता रहा था अतः उसहारके प्रति 
चतुरसेन अधिक मोहित होचुके थे) मौका पाकर एक 
नकली हार ठीक उसी घड़त का उसी वजनका उसी चमक 
कातेयार करा लिया ओर उस असली हार की डिवियामे 
उसे वन्ट कर सेठ कुबेरदत्त को हाथों हाथ चतुरसेन दे आए 
थे गौर मुनीमजी से भरपाई भी लिखा लाएथे 1 
यह्‌ अषाढ की बात थी ! चौमासे में लन होते नहीं है । 
मगसर पौषमें फिर विवाहौ के बाजे वजने लगे } शादीके 
वक्त घर कौ हैसियत को चार गुनी वताने कै लिए प्राय 
सभी लोग स्नेही स्वजनों से जेवर मांगकर वर राजाको 
पह्नाते है यह रिवाज साथा, है ओर आजमी है। किसी 
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मेढ के पत्र का विवाह था अत्त वह्‌ कुवेरदत्त सेठ के यहा हार 
सेने गमा । येषजी ने डिविया निकानीं गौर हार बाहर 
निकाला तो आद्वयं मे पड गण्‌, यह्‌ हार काला केसे दौ 
गया, इसकी चमक कहा जाती रही वह्‌ विचार मे पड गए । 
मह आगत्ुक सेठ मी हार की चमक देकर घरे चला 
गया 1 काला हार क्याकाम का । कूवेरदक्त सेठके होक 
उड गए, नीलावकेदहारका यह्‌ स्प कंसे वदल गया, याद 
आया किः धनदत्त मेठ के पुत्र के ,वाद किसी को हार 
पहनने को नही दिया ग्याथा। मुनीमजी ने भी-नामा 
देवा मौर विष्वास केर लियाकि हार की बदला वदली 
चतुरमेन ने ही की है । मौका देखकर धनदत्त सेठ को 
वुतरेरदत्त सेठ ने भपने घर बुलाया भीर बहु हार वताया । 
सेठ धनदत्त को पसीना हौ गया, मेरा पुत्र चसप्रकारका 
अप्रमाणिक फाम भी कर मक्ता है, धिक्कार है उसे। 
घर जाकर धनदत्ते ने जपने पच कौ एकातमे प्रेम पूरवेक 
दार के सवव मे शृद्धतादछछ कौ । चतुर सेन नं पहले से वात 
धड़ रण्वी धी जयाय दिया, “पिताजी म हार सेठजी को 
दायो हाव सौप आया ह यह्‌ देत्र लीजिए उनकी दुकान की 
रमीद । सेठ ने वहतत ही गमीरता पूर्वक पुत्र कौ ममजाया पुर 
रा नाम दी चतुर्‌ मेठ या, चतुराईमे & लास काहार्‌ हाथ 
भेञाचुकाथाञ्ये जाने देना मूर्खता होगी । वह साफ 
स्न्कार टौ गया बौर अक्ड कर पितामे कट्‌ दिया, “वार 
बरार माप व्योषं मक्याख्गह जोठई करना 


0 
ह । 


ह “1 पिताकोचिव्वामदौो रया ति मव कर्नुत द्मा द्रा 
है, पर मजवूर्‌ कु, वय नहीं चलता या। 


सेठ कूतरेरदत्त राना नैः परास्त पुन ] राजानैं ननुरनन 
को डराया घमकाया फौर्‌ परीक्षा के निर्‌ निप्ी कौ जनां 
दी । नगर के बाहर ध्िप्रा कै क्िनारै णक देवी करा 
मन्दिर थाजव कभी रेस समस्या उपद्िथिन दत्तौ धी नौर 
कोदेवी क्रे मन्दिरमे रात कोवं करर द्विया जाक्ता धा ओौर 
वहीं व्यायहौ जाताथा। एकतो रात का सरमय दूतरा 
नदी कां किनारा नीर फिर देवी की भयानकः मूत्ति व 
वीभत्स वातावरण ये सरंजोग भने मतेकेप्राण तेनैक लिए 
काफीयथे। मारू वाजा वजाते हुए खच्चर पर विखा कर्‌ 
चतुरसेन कोदेवीके मन्दिरकीओरने जाया गया, अपर- 
म्पार भीड़ साथथी ।! नदी को पार कर उसको खच्वरस 
उतरने को कहा गया । उसका मुह्‌ काला किया गया धीर 
कणेर के फूलों की माला उसे पहनाई, गई; पांच मिनट का 
समय ओर दिया गया कि भव भी वहु स्तव्य प्रगट कर दे) 
चतुरसेन निडर धा, साहसी था, अतः मस्ती से सवके 
सामने चप चाप वैठा रहा मौर पेलाव करने एक तरफ 
चला गया । कैठे २ योडसे पत्थर उसने जेव मे भर लिए ओौरः 
उठ आया । 

समय पूरा होने पर संब के समक्ष उसे देवी के मंदिर 


मे धकेल दिया गया जौर्‌ बाहर ताला लगा दिया गया! 
भीड़ सव विखर गई उसके स्नेही व भित्र तथा परिवार के 
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लोगरो रहैयेकिि चतुरसेन का शव हौ सुवह्‌ मिलेगा] 
हमवा से यही देखते आए है, मौत्तके घरमे से कोई 
पीछा आजतक पतो नही जाया था। 

चतुरसेन ने पूरा मनोवल इका कियाभौर जवमे 
से एकं पत्थर निकाल कर भन्नाट करके देवी के सिर परदे 
मारा, १-२-२३ यो लगातार ५-७ पत्थर पंके । देवी ने 
सोचा गाज पहली वार किसी सवासेर से पाला पडा टै सव 
लोगतोआते ही डर के मारे मर जते है यह कोई अजव 
वीर है। यह्‌ कही मेरी सखोपडी न फोड़ दे-- 


मार श्रागे भूत भागे, ठण्डे अगे प्रेत नाचे ॥ 


देवी वोली, “भला आदमी ठहर २ क्यो नाहक पत्थर 
से मृङ्े मरतारहैर्मेतो किसी काकु नही करती हू । उर 
केमारेहौ मनुष्यमर जतेदहै, मँ तुले कुद्न कहूंगी 
मुक मार मत] 

चतुरसेन की वुद्धि, यहा भी काम कर गई । मजेमे रात 
भर सोता रहा 1 कव दिन उगा उसे पता भौ नही । बाहर 
सेजव ताला खोलने कौ यावान मौर भीड की चिल्लाहट 
सुगरी तव उसकी आख खुली । 

सिपाहियो के साथ उसके पिताजी व मित्रलौगं भौ मयि 
ये । उसे जिदा देखकर सव को आच्च हुवा । पूरे नगरमे 
चात फल गई कि चतुरसेन सच्चा है इसलिए देवी ने उसका 
क्षण नही क्रिया, नगर सेठभूा है, नाहक किमी का नाम 
चदनाम करता है । चतुरसेन का राजसी जलूस निकला चारो 


२५ | 
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तरफ नर्‌ नारियोंने उमे फूलों वधाया, जये जय कार्‌ 
की ध्वनी हुई ।मित्रो ने दावत दीं । 

नगर सेठ वड़ा धम्मि च॒ सत्यवादी धा। प्रीहियों मे 
उमे घरका मानश्रा। आन यह्‌ नवत्त पेल वद क्रि 

यकीनतिन्दाोर्हीहै चठ काजनृस निकन रहार 

उसने दासन देव का आराधन किया। प्रति दिन जो माला 
पाठ करता था उसमे वृदधिकी। उस जन धमं पर्‌ अट्ट 
श्रद्धा थी । अपने गृहस्थ गुल्जी से सलाहलीकिक्या किया 
जाय । नौलखा हार गया उस्रकीं चिता नहीं जंनधमं कौ निन्दा 
सहन नही होती है । माहण गुरूजी ने तीन दिन वाद आनेको 
कहा । स्वयंतेला कर मंत्रजाप करने वंठ गए । चक्र इवरी 
देवी प्रगट हुई ओर कहा कि घवराने की जरूरत नहीं इस 
पूनम को प्रातःकालक्षिप्रा नदी पर उसका न्याय हौ जायगा 
मै सव कर लूंगी । 

रातको राजा ने स्वप्न में चक्रश्वरी देवी के द्यौन किए, 
देवी ने दर्शाया कि, “करोड़पति सेठ सच्वा है, हार चतुरसेन 
केही पास है तुम इस पूनसको प्रातः कालक्षिप्रा के किनारे 
उसको अग्नि परीक्षा का आयोजन करो” । 

 राजाने अन्ति परीक्षा का एेलान करादिया। दौ दिन 

वाद पूनम थी । चतुरसेन एक कुम्हारके घर पहुंचा, एक 
सुन्दर कुजं (सुराही ) वनाने की जाज्ञा दी । अगले दिन कुम्हार 
एक मनोहर चतराम वाला कना लेकर चतुरसेन 
कं पास गया । चतुरसेन ने कुजा ले लिया, अपने 
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ग्ड गयाओौर हार उम कुजे फे तले मे रव कर 
ऊपर गीली मभिही लगा दीओौर कुजा (घडा) वापस 
कुम्दारको देते हए क्हाकिपूनम की मुबह वह्‌ भी नदी 
किनारे अवि 1 एकं मोहर आज उसे इनाम मेदीदैदो कल 
ओर देने को कट्‌ दिया, कुम्हार चला गमया, चतुरमन निश्चित 
हो गया, उमे जपनी बृद्धि कापूराभरोनाथा। 

पूनम की सुवह्‌ नदी पर अजव समुदाय उलट रहा था नगरी 
के लिए यह्‌ गमीर प्रन था, सत्य मीर सूठ का सुने आम 
निर्णय माज होने वाला या ' एक तरफ अम्निमे एकलोहका 
गोता तप करे लाल हुवा पडा था । सूर्थोदय होते होते राजा, ' 
प्रथान, न्यायावीड, सेठ साहुकार जादि नव ही उपस्थित 
हो गए । करोड़पति सेठ व॒ लल्लाधिपति सेठ भी पटने से 
उपस्थित थे । इधर सरम ने किरणे फनार्ई उवरः राजाने 
धारा किया पडितोने तर्पणके लिए जल मगनिको 
कहा, पासमे ही वह्‌ कुम्हार सुन्दरे कजा लिए खडा या, 
राजाकौ आक्नासे वह्‌उम षडेमे (कूजेर्मे) जलभर 
साया मौर जनपान चतुरसेन के दायो मेदे दिया । 
चतुरेन ने जन चुनु मे भरा मौर जोर येयोना, “ट 
शसन नारायण, श्चेप किरण का घणौ उगता भाण सव देवी 
देवता, जल नारायण, अग्नि देव'्ाप मादी हौ अगररभेने 
हार मेढ वुयेरदत्तको हायोदायन दियांहो तीमेरेहाव 
जन्‌ जाकं यो कहकर जल का वह्‌ कूजा उमने मठ कचैरदत्त 
भा दहायोदायदेदिया मौर स्वय ने त्तपता हुवा गोला सगनि 


र) 
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मसे उठालिया, दोक्षण तक हाथमे रखकर धरती परं 
गिरा दिया यह्‌ देखे कर राजा प्रजा सव करोड़ पति सेट 
की निन्दा करते लगे कि सेठ की नियत विगड़ गई है, चतुर्‌ 
सेन सच्चा है । इसके २-२ क्षण वाद ही कूवेरदत्त सैठ के हाथ 
से वह्‌ घडा देव माया से नीचे गिरजातारहै मौर हार पर 
सूर्यं की किरने पडते ही राजाकी आंखोंमेंच्का चौधद्धा 
जाती टै । राजा ने दीवान से वहु टूटा घडा, मिह्रीलगे हार 
सहित अपने पास मंगाया, हार को धुलाया तो असली नौलखा 
हार प्रगट हो गया । राजा की आना से चतुरसेन को वही 
पकड़ रखा गया, उस कुम्हार को भी पक्ड कर पास लाया 
गया । कुम्हार से पृछा कि तुम्हारे घड मे यह हार निकला 
है सो सच २ वताओ क्या वात दहै वरना आज तुम्हारी खैर 
नहींहै। कुम्हारने दो दिन पहने वाली चतुरसेन की सव 
वात राजा से निवेदित करदी। राजाकी आन्ना से कोतवाल 
ने चतुरसेन कौ पिटाई शुरूकी। मार अगे भरत भागे, 
तिदान चतुरसेन ने सब सच सच कहं दिया । लोगों 
सत्य की महिमा बदी । चोर को उचित्त दण्ड मिला, नगर 
सेठ का सन्मान किया गया 1 
तब से यह कहावत प्रगट हुई किः-- 


“पाप का घडा श्रन्तं मे.जरूर एूटवा.है' 


4.1 


जो धर्मी की रक्षा करतां है, 
धर्म उसकी रक्षा करव हे । 

देव पुजा, गुर पारस्ति स्वाध्याय सयमः त्प" 1 

दान चैति गृह स्थाना पट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 

मवेरी रात्तमेदो डाकू ठका डालने नगरी कीबोर 
ते 1 सोचा आज तो अष्टमी ह जि्नदत्त सेठ के पौपघ होगा 
वही चसे, मसानी से माल हाय लग जाएगा । हवेली के 
पास पट्च तो हारे पर किसी दिव्य मूति को हाथमे भाला 
लिए खड पाया, मजनूरो से वापन लौट गए भौर सुहं 
नगरमे चर्वाफंलीकि रत को विलास राय कीह्येलीमे 
डाका पडा । धासन देव द्वारपाल बन कर धर्मात्मा जिनदत्त की 
रक्षा कर रहै ये ॥१॥ 

एक भयंकर शेर पौजरेमेसे दूटं गया था, परीचेते तीर 
यमान लिए रक्षक दौडकर उमे कावूमे करने के प्रयत्न कर 
र्हैय, सामनेसे मन्दिर मसे पूजा करै घर्म॑चन्द सेट 
निक्नेहीये किशेरको सामने ञाता देखा । चही संर 
भाप मोचकर नकार फा जाप करने लगे, भागने का रास्ना 
हीन या, घभरानिसे कुखहोतान था । तो पर खदे लोग 
के दय धटकर्देये कि लाज तो घर्मचन्द मेठकैप्राणय 
वचय । तेर पास मया, न मालूम उत्ते क्या समा कियद्‌ 
नजौ से आगे वट सयालोगोने चमं का प्रत्यक्ष फल देया ।२॥ 
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एक नगरी मे अचानक आग लग गरईपूनमचन्द सेट के 
वाल वच्चे तीसरी मंजिल परसोए हृएथे। सग पासके 
मकान मेंलगी थी, रात को चारों तरफ रोना चिल्लाना मचा 
हज था । पूनसचन्द यात्रार्थं गए हुए थे घर्‌ पर केवल पत्ति 
ओर व्च्चेहीयथे। सव तरफ चाही बही मची हई थी। 
सब लोग आग वुकानेमे लगे हुएथे, आगकावू मेन आती 
थी । अचानक आकाश मे वादल छा गया ओर टपोटप वरस 
पडा ओर देखते ही देखते आग कावू मेँआ गई। सवके मन 
मे शति फली ॥२॥ 

गौतम सेठ को मुनि वन्दन के लिए नदी पार जानाषपड़ा 
चीमासे में नदी पार जाना वह्‌ उचित नहीं समभते थे पर 
धर्म कायं के लिए जाने की द्ूट उन्होने रखी थी । चौमासे में नदी 
काओौर घरमे क्रोधी मनुष्यका कोई ठिकानानहीं | स्वभाव 
कव ज्यादा कम होता है इसका अन्दाज नहीं । साधु महाराज 
को वन्दन कर लौटते वक्त सेठ नदी पार कर रहैथे किं नदी 
मे अचानक बाढ आ गर्‌ । अभी किनारा आधा दूरथा। 
तेरने लगगएपर थकावट इतनी आ गई कि अव १-२ 
हाथ भीन मार सकते थे अचानक शासन देव ने भील 
रूप धर कर सामने आकर सेठ की हालत देखी, नदी मे कूदा 
ओर उसे किनारे ले आया ।४॥ 


उपसंहार 

पुण्य गौर्‌ पाप का फल अवश्यमेव भुगतना पडता है । 
पुण्य गालौ आत्मा कौ रक्षा के लिए सम्यक्‌ देवी देवता सरा 
जागृत रहते हँ । जीवन मे पद पद परभयदहै, शरीरकौ 
स्थिति दिन प्रतिदिन कम दोततौ जाती है, पुद्गल अपना कमि 
करता है आत्मा अपना काम करता दै आलसी होकर शात 
वैठे रहकर अपनी सैर मानना मूर्खता है, भत विवेक शील 
मनुप्य मदा जागृत रह्‌ कर घ्म मे प्रयत्नश्षील र्टेता है । 
अकेम्मात्त कौ आपत्तियो मे जगलमे, नदी मे, अग्निमे 
चोरो के उत्पातमे, गरीवीमे दुख मे अवेरी रातमे हमारा 
रक्षक कौन दै मावर एक घर्म, घर्म जीर धमं। 

आवागमन के चक्कर को मिटाने के लिए ही मानव देह 
की प्राप्न हुई है जत प्रतिदिन रेसेास्ो का मनव्ययन,श्रवग 
एव मनन करना चाहिए जो हमे नात्मा जीर परमात्मा का ज्ञान 
देने वलिहौोवैसे हौ मनुष्यो को सगत्ति मे रहना चाहिए जो 
विवेक शील हौ तथा जिनकी वुद्धि निरन्तर निर्मलहौ।जो 
भवमीर हो, जपने जीचन की कोमत प्रमदते हो मौर घरमर्मे 
रौ लगे रहते हो, जिने रोम २ में परोपकार वसा हो उनका । 

यही जन्त मेँ पदटताना न पडे कि हमने अपना जीवन 
मुप्नमेदहीसो दिया अत अन्य गति में जाने से पटले भाति 
भत फा माता (घमं सग्रह) एकतित कर नेना चाहिए । 
धन प्राप्ति अमावस भी धमं प्राप्ति का अभाव मविक 
मटप्ना वादिए । सव सुतीहो, सयका कल्याण हो, मव 
को घमंमीप्रासि हो, यही अभ्यर्थना ह । 

श्रापका यन्धु---फतहचन्द महात्मा 








मौह (मद्या) जाति 
लेवक--जयनिलु 

माहण का अर्थं है ब्राह्मण 1 उस शव्द के साथही दू 
जाति की उत्पत्ति का इतिहास मुके याद आत्ता हे जिसका 
उल्लेख मैने अपने उपन्यास “चक्रवर्ती भरतदेव भागं दो" 
मे कियादहै। 

घटनादठैसीहे कि चक्रवर्ती होते हुए भी भस्तदेवे का 
हृदय योगी का था । अपने ही अनुभव कौ वातत है कि राज्यः 
कायं वडो-वडो को लक्षविदु से विचलित कर देते ह, करने 
का भूल जत्तिहैमौरन करने का कर वैत्ते हे। 

इस विषय मे स्वय सदा जागृत रह्‌ सके उसके लिए 
चक्रवर्ती भरत्तदेव ने राज्य मे व्रत तप करने वाले वृद्ध श्रावक 
भोगकुली विद्धानो को बुलाया भौर उन्हे काकि भाजसे 
माप मेरे उपदेशक, बाप मुञ्चे सतत कहते रहे कि-- 

जितो भवान्‌ वद्धं ते मयनित्यम्‌ 
तस्मान्माहण माहणेति ॥ 

अर्थात्‌-तुम जीते जा रहे हो, नित्य भयव र्हा 
अतत मत हणो, मत हणो । 

भावार्थं यह दै कि दे राजा तेरे जात्म शनुमो हासयातु 
जोताजा रहा है उन शत्रुख का जोर वट रहा है अत आत्मा 
काट्ननन करन कर! 
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महात्मायों मे वाणारस, आचार्य, भद्रारक पद होते है । 
आचार्यं ओर मटारकं ब्रह्मचारी रहते द्र । उनके मकानों को 
पोलाल कते ह| गाँव के वालको को पठाना, सुवह्‌ साम 
श्रावको के साथ सेवा पूजा प्रतिक्रमण, सामाविक स्ववं करन) 
ओर कराना, जैन आचार व विधि से मंदिरोंकी प्रतिष्ठा 
विधि विधान साधु महाराज के उपदेगस कराना । पंच 
महात्रतधारी उपदेल देते है व गृहुस्य गुरू अदेय वते हं। 
आचार्यं व भटरारकजी कौ पोदाल मे जन मन्दिर का हाना 
अत्यंत आवद्यक व लाजमी है। निकूम व केलवेमे वनारस, 
पीपलीया गरोठ मँ एवं भिनाय मे आचा्यंजी तथा उदयपुर में 
भटारकजी कौ पोदालं हे । वृहत गान्ति मे “मटारक'” शव्द 
का उल्लेख आता ही है 1 

जंनाचायं व जेन आगेवान इस जाति की तरफ लक्ष देवें 
तो जेन पण्डित, जेन प्रचारक, जैन उपदेाक तयार किये जा 
सक्ते हैं 

विवाह ओर प्रतिष्ठा आदि जेन विधि विधानोंके लिए 
जेन विसुख जँनेतर विद्टानों का मुहु नहीं देखना पड़ 1 यह्‌ 
महात्माजो का आचार है । इनसे कराना चाहिये ! पयु पण 
मे व्याख्यान देने के ये अधिकारी हैँ । नहा साधु नहीं होते 

वहा-वहां इन्दं बुलाया जाता है । 


द (लेखक के अध्यात्मकल्पद्रम के दो चब्दोंमेंसे तथा जन 
तीथं मित्र से उद्धत) 


जयसिखु चन्द्रनगर सोसायटी -ले० जयभिखु 
“महात्मा ` प्राचीन माहण का अप्च है । माहूण जाति 
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जन धर्मावलम्बी हे जीर उत्तर तथा दक्षिण भारतमे अनेक 
स्थलो मे फली हई है। उत्तर भारत के माहण महात्मा, 
दक्षिण भारत के माहण जैन उपान्याय कदहूलत्ति ह । इस्त 
जाति का मुख्य कार्ये पठन-पाठन, ज्योतिष, व्यक, पूजा 
श्रतिष्ठा आदि ह] 
-७।८ दसियिगज देहली --ले° यशपाल जैन 
ब्राह्मण घर्मे कोजैन वर्मने ही अर्हिस्रा धमे वताया) 
ब्राह्मण व हिन्द घर्म मे जेन धमं के प्रतापसे मासि भक्षणव 
मदिरापान घन्द हो गया । पूर्वं काल मे अनेक ब्राह्मण पण्डिते 
जैन घर्मं के घुरन्तर विदान हो ययेह) 
--लोकमान्य वालगगावरः तिलक 


प्राचीन जैन ब्राह्मण जाति नो इतिहास तपासतां जणायु 
चछिके तमना वालको ने जन पण्डित, प्रचारफ अने क्रिया- 
कारक वनावामा अवितो भा जाति घर्म अने समाजनी 
सेवा वजावी शकश । 
-जा० श्री विजय प्रतापसूरीष्वरजी महाराज के मन्तव्य से उद्धृतं 


स्व० शौ वेक्तावरलालजी महात्मा उदयपुर वालो त्ने एक 
विस्तृत इतिदास महात्मा जाति का पवाया है जो मौतती 
न्चौहुटा उदयपुर मे उनके पुत्र डं वसन्तीलालजो के षास 
उपलब्ध है जिसमे तावा पयो की जनेक नकल है । 


शरी श्रमण-साहृण संस्कृति पोदक द्षाहित्य चंपादल में सहयोयीः 
+ [वि ज ५ एक 4. 
दान दात्र क॑ दू 


) श्री लालचन्दजी सा. ठढा--ढढा कंपनी सद्रास 
१५१) ,; देवराजजी माणकचन्दजीं वेताला 
) „ जेठमलजी सुकनराजजी वाली 
) ,, रूपचन्द एण्ड सन्स ह. श्री मदनलाचजी 
) „, तुलसीदासवेलनी ह्‌. लालजी काका 
) ,, हरकचन्दजी हुकमीचन्दजी 
१०१) „, जेठमलजी गेनमलजी 
) „, पूनमचन्दजी मांगीलालजी इगमोर 
) +, मोहनलालजी एण्ड सन्स 
५१) , केसरीचन्दजी मगनमलजी 
५१) ,, गोविदलाल लालजी काका 
५१) ,, भंसाली केमिकल्स 


५१) ,, सरदारमलजी चेपमलजी त 
५१) , हजारीमलजी पखराजजी प 
३१) , जोधाजी मनीरामजी त 
२३१) „ निर्भेलालजो मूलचन्दजी ह 
२५) + गोमराजजी फतेह्‌चन्दजी ष 
२५) , धनालालजी मंकछालालजी ॥ 
२५) +, अमरचन्दजी शोभाचन्दजी 


